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श्रीमती याधी ने पंनाव मत्या के लिए वाहनी क्त्वो को दौपी ठटख्या 
था चो नारत क्रो मलवृत्त वीर एक नरीःदेखना चाहती वीं 1 इत्यं जक नदी कि इन 
शक्तियों कौ भूमिका रदी कीर वे वात्तक्वाद पर्‌ लामादा उग्रवा तिच को मदद 
वीर उकररावा देकर वह्‌ भरमि निभाना चारी रखनी 1 लक्रिन सक्त वहस 
शक्त्या भ।रत चते सुदु जीरं स्थिर देच कं लिए न कभी कोटं उत्तरा वनो 
न वनं सक्ती ह । नारीयो को चादिए क्रि वे बव लपने देश जौर उसके शरीर 
चदा हृड उन खामियो की योर्‌ देखें चिनकते चलते पंजाव राजनीतिक महाविपत्ति कैः 
कगार पर्‌ पटुता 1 
विर्व के उत सवय वड लोकत क्रा जाजनमा अग्रना रजका नल्वाजादट्सय 
चलाय्ाचजा न्दा ह्‌! प्रजान्नन क निवंचित करे वाली भारतीय प्रगामनिक सेवा 
यं्रजी नाच के "वाई° सी ० एस्न ० की हव नकल है गौर्‌ भारतीय पुलित्त त्वा 
"दण्डन पत्तिः की । मैकाते दाल वनाई दण्ड संहिता लभी तक लामू टै । नडे 
के ग्राह जो षह वंग्रेजी राज कँ नमयन मं पेश होते ये, वव माजाद भात्तक्रौ 
पतिम के पमं मचिस्ट ल के सामने गवाही देते ह थेत्रेजो द्वारा सौपी ययी न्याय- 
व्यवस्या का इस्तेमात्र नम्पनन नीरे प्रभाव्ाली लोग सरकार के इतदों को नाकाम 
करने कलिर्‌ करते हँ जीर गरीर्व के लिए पलित ओर्‌ बदा्ततें जव भौ जाततावी 
चनी हुई ई। 
पंजाव म॒केट स यह्‌ भी जाहिर जा कि वंग्रेजो के जमाने की सत्यां नाघु- 
निके भास्त की त्मस्यानो क्न हल करे केलिए बिलकुल जनुपयुक्त ह । पुलिस 
साचार्‌ धी, क्योकि सालों ते वहूत्त कम वेतन मौर उसके नतीजे मे श्रष्टाचारने 
पुलिस बल को खोखला कर्‌ दाला है 1 ये दोनों चीजे व्रज राज की पुलित्नके 
भ्रम गुण थीं पुलित्त वफसरो को पता था क्रि उन्होने चिन चन्द उग्रवादियों को 
गिरफ्तार करिया ठं उन्द्‌ जजाक सामन पशकरन काका तुके नहं ह्‌, क्याकि 
मरणासन्न न्यायाचयो स्न उन्हें तजा दिलाने मे बरसों लग जागे 1 इसतिए उन्ठोनि 
सात्र ठत्या का तरीका मपनाया जिते “मृुठनेड में मारा गया ते जब्दो में छिपाया 
जाता ठं 1 इन मुञ्जं ने निडर्खंवाले छाय वदला लेनेके आह्वान को जैत खटी 
ठ्देस दिया 1 ऊत्रिस् पार्टीको पंनावके गवि मे श्रीमती गाधो करा संदेशवाहक 
वनकर्‌ भिवन दारा फैलायौ जा र्दी नफरत का मृक्रावला करना चाहिए या । 
पर्‌ उत्तम ्ुगामदी भरे पड़ वे जिनको गवि हुमगा शक्ति कै न्नोत दिल्ली पर 
लया ददता था, जपन नेतरो पर नही । सिविल सेवाओं मं भी चापलसो का प्रभृत्व 
यायो करि जपने जनीतिक बाकायोंको चश्च कले के लिए हर नियम तोडने को 
तवाद रह च । सत्रद नी रक्तहीन थी, क्योकि ीमती गधी के सवते ज्यादा 


साठ स्रत्द सदना के यलावा चििसीमं दम नदीं थाकि उनकी पंजाव नीति के 
चिलाफ कुछ वोल स्के । श्रीमती धी ने भारत की चं्वायौं मंसुघारलनिकी 
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कभी कोशिश मही कौ भौर इसकी कीमत भी उन्दोनि चुकायो, जब पुलिस इतनी 
लापरवाह हो गयी कि श्रीमती गाँधी कौ निजी सुरक्षा व्यवस्या मेभी दरारे षड़्‌ 
गयी । यह उस अम्राधारण नेता के बारे में कठोर टिप्पणी दै, जिन्होनि भारत को 
विकासशील देशों में व्याप्त कठोर तानाशाही या जराजकता से भारत को वचाये 
रखा । तेकिन अगर्‌ भारत को अपने नौजवानो की वदृती उम्मीदं पूरी करनी ह 
मौर आधुनिका के साय सने वलि सामाजिक परिवरत॑नों को पूराकरनादैतो 
अच्छादयों के साय-साथ इंदिरा गांधी की खरावियो को जानना भी जष्रीहै। 

राजीव गाँधी भारत को इक्कीसवी सदीमेले जाना चाहते ह । उन्हँ भारत 
की संस्पाओं को पहले वीसवी सदी मे लाना होगा । 


दिल्ली, नवेम्बर 1985 माकंरलौ 


पाठको से 


अमतसर : श्रीमती गधी की आखिरी लडाई उस सिख कौम के खिलाफ नहीं थी 
जिसको श्रीमती गांधी हमेशा वहुत स्नेह करती थीं । यह एक एेसा युद्ध था, जिसमे 
सिखों के एक-छोटे से जत्ये के विशुद्ध फौज, वसख्तरवन्द सेना भौर तोपखानि का 
इस्तेमाल हुमा । सिखों के इस जत्थे ने स्वणं मन्दिर परिसर मेँ किलेवन्दी कर रखी 
थी ओौरवे भारत सरकार के प्रभत्व को चूनौती देने के लिए एक अडङ्डेकी तरह 
उसका इस्तेमाल कर रहै ये । त्रासदी यह है कि बहुत ते सिख इस नजरिए को 
नही मानते । उनका मानना है कि दरसल यद लड़ाई समूचे सिख सम्प्रदाय के 
खिलाफ थी । उन सभी घटनागों को, जिनकी परिणित भन्ततः स्वर्णं मन्दिर पर 
सैनिक कारवाई में हुई, सतीश जेकव ओर मेँ वहुत करीवसेदेख रहे थे ओर हर 
मोड़ कोवी° वी° सी° विदेश प्रसारण सेवा (जिसके हिन्दुस्तान में बहुत श्रोता 
है), वी वी० सी° रेडियो भौर टेलीविजन के लिए कवर कर रहे थे । 

श्रीमती गाधी की हत्या के पहलेसे ही हमने इस किताव पर काम शुरूकर 
दिया था, क्योकि हमें पुरा एहसास था कि अजगर यह नहीं समज्ञा गया कि आपरेशन 
न्लू स्टार कौ जिम्मेदारी सिख नेतृत्व पर भी उतनी ही है जितनी भारत सरकार 
पर, तो भारत की एकता के संदभं मे इस दुरघंटना के बहुत गम्भीर नतीजे होगे । 
श्रीमती गाँधी की हत्या की त्रासदी ने हमारे विचारोंको सच ही सावित किया । 
वे मारी गयी, क्योकि कु सिख गहराई से यह मान वैठे थेकि श्रीमती गधीने 
जानदरुक्षकर मौर अन्यायपूर्वक उनके सवसे पवित्र तीर्थं पर हमला किया | श्रीमती 
गाधी कौ हत्या के वाद सिखों के विरद्ध भङ्की हिसा पर कादरू पनेमे सरकारकी 
जसफलता ने सिख समुदाय के एक वड हिस्से के अलगाव के खतरे को ओरभी 
वदा दिया । इसीलिए हमे लगा कि स्वणमन्दिर की द्ध॑टना तक ले जाने वाली 
५ तथा भिडर्रावाले को कहानी लिखने की जरूरत ओौर ज्यादा वढ़ गयी 

। 

अगर दस किताव से हिन्दु गौर सिखों मे पंजाव यें सक्रिय शक्तियों की 

समञ्ञदारी चदृती है, तो निश्वित ही इससे उनके वीच सद्भाव की उम्मीद आर 


मजबूत होगी 1 हमने यह वताने कौ कोशिश की है कि वास्तव में दोनोंमेसे कोई 
भी पक्ष आखिरी टक राहट नहीं चाहता था । 


पायक ते/9 


शव इस कहानी को कटने का वक्त आया तो मे भौर सतीश जेक्व, को 
एक समस्या का सामना करना पड़ा । हम दोनों ने साथ-साय इतना मिल-जुलकर 
येम क्रियाया कि यह सोचना भौ नामुमकिन लगता थाफि सतीश जेकवया मारके 
टली, दोनों म से किसी एक को अकेते यट किस्सा कहना चाहिए 1 हमे यह भी 
लगता था कि दरमसत दो लोग एक किंताव नही लिख सक्ते । तभी भारत सरकार 
द्वारा पंजाव कौ विदेशरियो क लिए प्रतिवन्धित करने के यादेश मे हमारे वीच एक 
सन्तोपजनक श्रमविभाजन करे डाला । हमने त्य किया किं भारतीय नागरिक 
होने कै कारण प्रती जेकव के परजाव मे रहकर उन सैनिक अधिकारियौ, ्षिवो 
भौर दूसरे लोगो से वातचीतत करली चाहिए, जो आपिरेषने न्तृ स्टार भौर उसके 
वाद कौ घटनाओौ कैः प्रत्यक्षदर्शी रहे है जवकि इधर म लिखने का काम करता रह 
यही वजह है मि मने यह्‌ किताव श्रयम पुर्प' (फष्टं परसन) मे लिघी है । तेकरिन 
हर अयं मे यह ताव एक संगुक्त लेधन है--प्रारम्मिक र्परेषा से लेकर आखिरी 
संशोधनो तक । हर कदम पर मृजञं तव्यो भौर व्याल्याभो के लिए सतीश जेकव 
पर निर्भर रहना षडारहै। 
हम दोनो गिलियन राइट के प्रति, उनके महत्त्वपुणं योग्रदान ओर मुञ्ावो के 
लिए गहराई से छृतज्न ह । एतिहासिक शोध का ज्यादातर काम उन्होने ही करिया 
1 मारे दिल्ली प्रवास के स्मय उन्होने हौ प्रकाशन सविथी सारे क्यमकाजकियि 
मौर अनुक्रमणिका तंयार कौ । हम उन वहत सारे भारतीय पत्रकारो कोभी 
धन्यवाद देना चाहते हँ जिन्दोने बिना किसी स्वांके हमे जानकारियां दी । हरवीर 
सिह भवर, संजीव गौ इ, राजू संयानम, तवलीन सिह, राहुल बेदी भौर डी० के० 
वशिष्ठ के हम विशेष भाभारौ है । हमारे जिन पच दोस्तो ने पाडूलिपि पदी भौर 
हमे करई गलत्तियो का शिकार होने से वचायावेयेः सण्डे दादम्स" के इयान जैक, 
वी० व° सी० विदेश सेवा के वकार अहमद, वम्बईके पत्रकार भौर वकील भन्दरल 
गर न्‌रानी, राजनीतिज्ञ तया दाशंनिक सतबक्श सिह भौर गुषनानक फाउडेणन 
कै प्रधान ओर रिख इतिहासकार मोहिन्दर सिह, हालांकि इस किताव मे व्यक्त 
वि्चासेकेल्लिएु वे जिम्मेदार नही है। 
मृज्ञे मौर सतीश दोनो को यह्‌ उम्मीद है करि यह्‌ किताव एक दुराग्रही आनो- 
चनाकेषूपमे नही देखी जायेगी । इसके पहते कि स्मृतिं धुंधली पड जाये भौर 
दस नाटक मे भाग लेने वाते अभिनेता दिर जा, यह पुस्तक इस देश के इतिहास 
के एक महत्वपूणं अध्याय के वणन की ईमानदार कोशिश है, यह देश, जिते हम 
दोनों गहराई सेप्यारकरे है । 


दिल्ली, भगस्त 1985 माकं रलौ 
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एक प्रधानमंत्री की हत्या 


दकतीस भवतूबर 1984 को सुवह्‌ 9 वजकर 15 मिनट पर इंदिरा गधी नामकौ 
महिला, जो भारतीय रोजनीति पर लगभग दो दशको तके छायी रही थी, दफ्तर 
जाने कै लिए अपने वगते के वगल वाते दरवाजे से बहति कौ पारकरने फ लिए 
वाहर निकतौ । अपने पूरे प्रघ्ानमंत्नित्व काल मे वहु सफदरनंग रोड के सादे, 
सफेद, भौपनियेरिक शंलीके वंगले मेही रही, जो भारत की राजधानी को 
कलकत्ता से दिल्ली लाते समय अंप्रेजो दवारा मपने अधिकासियो के लिए बनाये कई 
धरोमेसेएकया) प्रधानमत्री के वंगले कौ कोई भी चीज एूह॒ड, भडकीली भौर 
आडम्बर वाती नही थी । कई दूसरे देशो के राज्याध्यक्षो कौ तुलना मे देखा जाये 
तो “मुचि, श्रीमती गांधी को जीवन-शैली का एक प्रमाणचिह्ञ रही है । दाताकि 
उनके; अधीनं विशाल राजनैतिक फंड ये, फिर भी उन्दोनि मपने वेटे राजीव, उभकौ 
इतालवी पतनी सोनिया भौर उनके दो वच्चो कै साय एक वहत सादा पारिवारिक 
जीवन विताया । 

प्रधानमंभ्री मपनी सादो का चूनाववद़धे ध्यान सेकेरतीथी 1 उस दिन 
उन्दने केसरिया रंग की साडी पहन रखी थी, क्योकि यह रग टेलीविजन पर भन्छा 
दिखायी देता है । वे नाटककार, थभिनेता ओर व्यग्यकार पीटर उस्िनोवको एक 
टेलीविजन साक्षात्तारदेने जा रही थी । इसे विडम्बना ही कदिए, कि सिख घर्म 
भें केसरिया रग शहादत का रंग माना जाता है। श्रीमती याधी काञपना दम्भ 
भीभा) विश्व-नेता की अपनी हप्षियत को लेकर हं काफी स्थेत थी भौर 
दसका मुख भी उन्होने भरपूर उठाया । द्यपि वे पर्चिमी सचार माघ्पमों की कड़ी 
आलोचक यी, उन्दने अपने यहाँ माये महत्वपूर्ण व्यक्तियो के अनुरोघ को कमी 
नही दुकराया भौर वड़ी तत्परतासे भेटवार्ताएं दी ! 

प्रधानमं्नी अधिकाश दिनो अपना जनसम्पकं "दर्शन" के साथ शुरू करती धी, 
जिसमे कुछ सूने हए लोगो के समूह उने "अनौपचारिक तौर पर मिलने कै लिए 
सफदरजग रोड के अहाते मे से जाये जातेये। इस भीडमे अकसर बहुत गरीवे 
भौर भारते दरूरदराग कैः पिष्ठड़े इलाकौ के लोग होतेये। 31 अक्तूबर को 
"दशन कौ व्यवस्था नही कौ गयौ थी, योक श्रीमती र्गाधो पिष्ठली रातही 


1 | जभृतसर : इन्दिरा गधी कौ माधिरी लड़ाई 


उड़ीसा के दौरे को वीच में छोडकर वापस लौटी थीं । इस यात्रा के दौरान दिये 
गये अपने अन्तिम सार्वजनिक भापण मे, लगता श्रीमती गधी ने स्वयं अपनी 
मृत्यु का आभास कर लिया था, उन्होने कहा : “भँ जिन्दा रहँ या नही, इसकी मुद 
परवाह नहीं ह । अपनी आखिरी ससि तक म अपलोगोकीसेवा करती रहुंगी 
जौर जव मरगी तौ मेरे खून की एक-एक वृंद भारत को मजव्रूत वनयेगी ओर 
भारत की एकता को धे र्हेमी ।' श्रीमती गाधी उड़ीसा के दौरे से इसलिए 
जल्दी लौटीं कि उनका पोता ओौर पोती दिल्ली में एक कार-दुधटना के शिकार हौ 
गये ये 1 अमृतसर मे स्वरणेमन्दिर पर सैनिक आक्रमण के वाद से उनके पुरे परिवार 
कोक्र्‌द्ध सिखों के धमकी भरे पव मिलते रहे ये भौर श्रीमती गी को उरथा 
कि यह्‌ कार-र्घटना कहीं उनके पोते-पोती कौ जान तेने का एक पडयंत्र न रहा 


श्रीमती ्गाधीके घर ओर दफ्तर के अहातेके वीच एक फेस थी, जिसमे 
एक छोटा-सा फाटक था । हमेशा की ही तरह अपने निजी सहायक आर० के° 
धवन के साथ श्रीमती गांधी जसे ही फाटक के निकट पहुंची, वे इगूटी पर तैनात 
सिख पुलिस सव-दस्पेक्टर वेअन्त सिहं को देखकर मृस्करायीं । उनके एसा करते ही 
वेअस्त सिह ने अपना रिवाल्वर निकाला ओर उन पर गोली दाग दी | वे जमीन 
पर गिर पड़ीं ओौर सिपाही सतवंत सिह ने, जो गेट के दूसरी तरफ इबटी पर था, 
अपनी पूरी स्टेनगन उनके जिस्म में खाली कर दी । उसकी कर्द गोलियां निशाना 
चूककर कंक्रीट की सडक को उधेडती चली गयीं । 

जिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा कणे के लिए उसे नियुक्त किया गया था, उसी 
को गोली मार देने के वाद वेजन्त सिह ने अपना 'वाकी-टोकी' बाड़ के ऊपर टांगा, 
अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये ओर कहा . भैनेतो जोकरनाथा कर डाला, अव 
तुमको जो करना हो करो उसने अमृतसर के स्व्णमन्दिर पर भारतीयसेना 
के हमले का बदला ले लिया था, जो सिख पय का केन्द्रीय तीर्थस्थल है । 


दोनो अंगरक्षक दफ्तर के अदाते कौ पुलिस चौकी मे ले जाये गये, जहा पर प्रधान- 
म॑वरी निवास कौ वाहरी सुरकषा-पंविति बनाने वाली इडो-तिव्वत वार पुलिस के 
कमांडो के साय उनकी ज्ञडप हुई वेअर्न्तासिह को गोली मारदी मयी ओर 
सतवन्त सिह गम्भीर खूप से जख्मी हमा । यह्‌ विडवना ही थी कि वेअन्त सिह एक 
"मजहवी सिख' था, अष्टूतो-दरिजनो के वंश का, जिन्हे सिख पंथ मे शामिल तो 
कर्‌ लिया गया है लेकिन सिख सम्प्रदाय कौ प्रभावशाली जाति आज तक उन्ह 
नीची निसाह्‌ से देखती है 1 

भासपास न तो एबुलेस थे, न खून देने की व्यवस्था मौर न ही वर्ह कोई विशेष 
चिकित्सा दल तेनात था, इसलिए श्रीमती गांधी कौ इतालवी वहू सोनिया भौर 


एकं प्रधानमंत्री की हत्या / 13 


घवन प्रधानर्म्ी को एुम्येसदर कारमे डालकर तीन मील दूर आत दंडिया 
मेहिकत दंस्टीटुमूट तक ने मये । वहाँ पर घवड़ाये हुए जूनियर डाक्टर ने न्ह 
देषा । जव बरिष्ठ डाक्टर वहाँ पहने तो श्रीमती साधी को हार्टलंग वादइपास 
मशीनरी पर र्या गया, भौर उन्हँं षून चढाया जाने लगा। डाव्टरों ने दोपहर 
2 वजकर 20 भिनट तक उन्हे मृत घोपित नही क्रिया, तेकिनि डाक्टर दिसाव 
शे श्रीमती गाँधी उसी वक्त मर चुकी थी, जव वै अस्पताल लायी गयी । आल 
इडिया इंस्टीट्‌ूट फ मेडिकल सामेन कै सुपरिटेंट ने वाद मे वताया किं उनके 
शरीरम गोलियो के 20 मे भी मधिकं धाव पाये गये ये । उनका कतेजा, गर्दा 
ओर्वाहे, शरीर कै दायो भोर की कृ शिरा भौर धमनियां छलनी हो गयी थी । 
सरकगर-नियंत्रित आकाषवाणी को शाम 6 वजेमे पहते श्रीमती गाधो की मृत्यु 
का स्षमाचार प्रसारित करने की अनुमति नही मिल पायी, जवे इन पाच धरो 
कै दौरान स्थानीय समाचार एजेसियो भौर वी०्वी°सी० की विदेश सेवा कै 
जरि भारतकै लावो लोग जान चुके थे किः उनकी प्रधानमंत्री की गोत मारकर 
हत्या कर दी गयी है । 

जिन लोयोने प्रधानमन्री कौ हत्या कौ खवर वी० वी० सी० से सुनी उनमें 
श्रीमती गाधी के दकलौने जीवित बेटे राजीव भी ये। 31 अक्तूबर को वे कलकत्ता 
कै पास हृगलौ कषेत्रम इन्दिरा क्रिस के प्रचार भेंलगेये। एक पुतित दस्तेने 
उनका काफिला रास्ते मे रोककर उनसे कहा क्रि वे एौरन दिल्तौ लौट जाए, षयो 
किः वहां कोई वहत गभीर घटना घट गयी है । राजीव गांधी कार से हैलिषड तक 
गये नर्द हैलिकोष्टर से वे कलकत्ता हवाई अड्डे के लिए रवाना हए । वही उन्होने 
बी० वीण सी० वतल्डं सविस वेः 15-30 वजे वाते समाचार-वुलेटिन मे सतीए जेकव 
की रिपोटिग सुनी कि श्रीमती गांधी की हालत नाजुक दै। कुठ ही मिनटो वाद 
सती जेकव ने लंदन को इस खवर की पुष्टिभी कट दी कि श्रीमती गाधी की मृच्यु 
हो चुकी है । राजीव गांधी हवाई जहाज से कलकत्ता से दिल्ली पटु, जरह अन्य 
लोगरौ के अलावा उनके एकः नजदीकी दोस्त, वम्बइया फि््मों के सवते बड़ सितारे 
अमिताभ वच्चन भी उपस्वित ये । 

अमिताभ बच्चन कै अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के वाद राजीव 
मधी कौ पहली चिन्ता अपने परिवारको तेकर यी । “सवते पटे उन्टोनि यह 
जानना चाहा किः वया उनकी पत्नी मौर वच्चे सही-सलामत है ? फिर उन्हनि 
मुरा व्यवस्या कै वारे मे जानकारी चाही ! हवाई अङ्ढेमे हम कार द्वारा सीघे 
अस्पताल पहुंचे जहां उनकी माँ को दाखिल किया गवा था। जव वे अस्पताल के 
गेट तक पहुचे भौर विशाल भीटृ के कारण अन्दरनही जा पारदेय तोये घूमे 
सीर मुञ्गमे मेरी तवियत के वारेमे पृष्टा । ^कैसे दो तुम ?' उन्ोने कहा, "जव 
म कलकततेमेथातो वां मुज किसी ने वतायाङ्ि दुम्हारी वीमारी का कोई इलाज 


> 


खसे मिलो! मं तुमको च्सके वारेमें 
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उमे मालूम ह। म चाहता कि तुम उ 


वाद्नी वे वगत्र में खट आदमी के वारे मं, यपने दीस्त के वरि में सोचने में समर्थं 
ये 1 उनकी चेतना टूटी-वरिखरी नदीं वी बौर वे ववर भीं जपने दोस्त वेः वारे मं सोच 
सकते य । 
एक खवर धी क्रि जव पटली वार यवनी माकी मृच्यु की खवर राजीव गधी 
नेनुनीथीतोवेरो पदे । लेकिन जीव इततमे इनकार कस्ते टं: द यखव्रायो 
सौर पत्रिकालो मे कटा गया कि जव मने यह्‌ खवर भुनी तौ मँ भाववेन्न मं चीठन- 
चिल्वाने लगा । यह सवे वकवात्न ह 1 म वहू दी था नेकरिच मै लपनी भावनाय 
कोटरसदंग मे कभी व्यक्त नीं कस्ताः“ "उद्धान चु टोनि के समयमे परायचटोके 
साथ इंडियन एयर्‌ लाइन्स के जहाज कौ काक्मिट में व॑ठाथा। पूते जवर्मने 
यह्‌ नुना (किः श्रीमती र्गाधी नहींर्टी) तोरम वाह्र्‌ भाया गौर दीलित्त जी 
(उमागंकर दीसित, पं. वंगान के वर्तमान दाच्यपाल) वीर दरतो को यह वताया 
बौर त्रस उनन एक सीट की दूरी पर वैठ मया 11 
श्रीमती गांधी भास्तको पटली प्रधानमंत्री धीं जिनकी इत्या हुड, किन 
सपने कार्यकाल के भीतर ही मरन वालीव तीसरी प्रधानमंत्री थीं] जव उनके 
पिता पंडित नेन बौर उन उत्तराधिकारी लालवटादुर घास्वी' की मृदु हृं 
तो वरिष्ठ मंवीकोही ततव तक के लिए वंतरिम प्रधानमेव्री के न्प ें रपय दिलायी 
गयी थी, जव तक करि दल न यपने नये नेता का चुनाव नींकदलिया। इस 
वार्‌ तत्कालीन वित्तमनत्र प्रणव मुषर्जी, जो उन दिन राजीव माधी के साय चनाव- 
प्रचारे ये, के साय सध्री वरिष्ठ कापर नेता्ों ने तय क्रिया क्रि उत्तराधिकार 
का निर्णय तुरन्त टोना चादिए । नतीजनन इन्त 39 वर्पीय श्रुतपूर्व पायचट को, 
जित्तका राजनीतिकं जनुभव मट्ल चार साल का या, उसरी शाम राष्ट्रपति भवन के 
दरवार दालमें भार्त क ति राष्टरपति तानी जल्सिह्‌ दराल प्रधानम्री पद 
की गप दिला दी गयी । हार्लाकि विपी नेतायों ने परम्परा के इस उल्वंवन 
कौ भालोचना की, लक्रिन वाद में यह्‌ एक बुदिमानी-मरा फैसला प्रमायित 
हवा । 
श्रीमती गधी ने जानबरूलकर सपनो पाटी के नेतृत्व का सफाया कर दिया 
ा। उन्टनि कमी वपने क्सि प्रवदन्दरी को व्र्दाण्ति नदीं क्रिया| इसीलिए 
उनकी मतय के वाद काग पार्टी मं इस भमताका कोडंभी नेता नहींथाजो 
भारत को जाने वाले चतरनाक यीर्‌ जनिष्चितत्ना तरे भरे दिनों मं नेतृत्व दे सके । 
स्विरताको वनाय रने कौ माव जाना वी- नेली चानदान का करिष्मिः 
मीर सन्काररमेक्रि्ती पदपरनदहौनेके बावजूद, राजोव उत्त गाही खानदान के 
उत्तराधिकारी ये! † 


| 
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श्रीमती गांधी कौ मृत्यु के वाद शाम को माल इडिया इटीदुमूट माफ मेडिकल 
सादमेज को जाने वाली मुख्य सङ्क प्र सिक-विरोधी दमे भदक उठे! दूसरे दिन 
समने लगा जैमे पूय हिन्दुस्तान आग को लपटो मे जल रहा हो । शायद एक माव 
भ्रात जो इस साग्रदायिक पागलपन से वचा रहा वह्‌ या सिख का ही अपना राज्य 
--पजाव । वहाँ कै हिन्दू मशकितये कि सिव भव वदते की कार्स्वाई्‌ करी, 
तेकिन भारी तादाद मे मेनाकी मौजूदगी मौर कुठ तख नेताओं कौ जिम्मेदार 
भूमिका कैः कारण यह्‌ प्रतिहिसा नही हौ पयो । 

राजधानी मे दौ दिनो तक गुडो के गिरोह, जिनकी बगुखाई अकसर स्थानीय 
काग्रेत कार्यकर्ता ने की, हृत्या, आगजनी सौर मनमानी लूटपाट करते सटको 
पर धमते रहे। कु धटनाभमे तो पुलिस भी शरीक रही भौर कु जगदहं उसने 
आव फरल । देलो मे यत्ना करते सिख मुफाफिरो के कत्मेभाम कौ पवरे विभाजन 
कैदौरकौ अणरुभ याद दिलात्ती थी । पृत्तिस चीक्िमो भौर पलित गष्यालमके 
वौच सपकं दतना कम भौर गलत हो गया धा कि पुलिस उच्वायुव्त कौ कृ पता 
हीनदीथाकिकहांक्याहो रहा है। सिं के िलाफ नफरत की आग भदकनि 
फी मासे वु्ठ हिन्दुओो द्वारा जाननरू्चकर फलाय गयौ भफवाहो कै कारण हालत 
मौरभीखदाव हो गयी । मती याधी की हत्या प्र सिख दारा जश्न मनाने की 
वाते बदटा-चदाकर फैलायी गयी, हालांकि इसमे णक नही कि कछ पिघों ने एेता 
करके कुष्ठ हिन्दुमो को भकाने का काम किया । एक वरिष्ठ अधिकारी दप्त वात 
परर भडा रदा कि पजाव से दिल्मी भाने वाली एक टन, जो भभी.जभी सादिवा- 
बाद पटौ है, उसमे तार्गे भरी पडी है । उसका कहना था कि इन मूसाप्रिरो कौ 
सिवो ने हला किया है । मेने एक पततकार को सच्चाई जानने के विष साहिवावाद 
भेजातो पता चला करि यह सय धृढ था। क 

इस डावांडोल हालत के वीच सतीश जेकवने दिल्ती मे ए बर्वेरतम हत्या- 
कड का दृश्य देवा । शुक्रवार, 2 नवम्बर क वह यमुना नदी के ऊपर वने मई° 
टी० ओ०कैपुलको पार करके त्रिलोकपुर जाने बाली सङ्क प्ररकारमे जार्हे 
ये । प्रितोकपरौ मजदूरो-कमगारो कौ एक नयौ बडी वस्ती है । वहां के निवापो 
के एकं छै-से उत्तेजित समूह न उनते व्ताक नं 32 जाने के चिदु कहा । उना 
कहना या फ “वहां कोई बहूत खौफनाक वारदात हुई है १" सतीश जेकब ने उत्त 
म्नो कै एक छटोटै-से ईंट के वने मकान के वरामदे मे तीन क्षत-विक्षत सारे देवी । 
जव वह सकरी गली मे गुजर रहै ये, तो उने लगमरग हर घर के वरामदेमे एसी ही 
साशं दिखी । निश्चित रूप सेवे ला पषिखो कौ यी,वयोकि उर मासे कै वाद उनके 
लये केश काट दाते भ्ये थे भोर वे केश उन ताशो के पास ही पडे हए घे । सतीश 
जेक्व को मिह के तेल की गन्ध भी महसूस हई, जिततका इस्तेमाल उन्दे जाने के 
विएक्िगयाथा। कूठ को लोहेके स्ररियोते देद-वेदकर मायगयाथा। 
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काहर आदमी जानताहैरिक्या हो रदा था। तुम्रं कंरे पता वही लगा ? 

सहेव, यह सव इतेना आसान नही है...।' 

टमप ! तुम्हे भिस्पवार दरिया जाता है !' डी. मई- जी. चित्ताथे भौर 
उन्हीनि पिपाहियो को हुक्म दिया कि वे सव-दस्पेक्टर मूयंवीर सिद ो पे जाये । 

इटियिन एक्सप्रेस के रिपोर राहत मेदी भी 2 ननम्बरकी' दोपहर त्रिक. 
पुरौ हये । उन्हे वर्ह के निवाियो नै वतताया कि यह कत्वेयाम 30 परे तवः 
चला । एषः स्थानीय पतित चौकी मे उन्दे यतलाया गयाकिद्स दकरेमे कोष्ट 
पास वास्दातनही हृ है । जव उन्होने चौकी कै थहाते मे खडे एक दक कै वारेमे 
पृष्ठत शी, जिचमे क्षत-विक्षत भौर ज्वी हुईं तारे भरी हहं थी तो एक दुलित 
अधिकारी ने कहा, "एस. एच. ओ साहव को इन मौतो कै वारे मे मालूम है, तेकिनि 
अभीवेदिल्सीमे हं जववे लौटने तो वततायेमे कि इनका वया किया जाये ।' बैदी 
ने फायाकि एौजभी मददगार सावितनहीहोरहीथी। उन्होने दो पौमीअधि- 
करारिमो की चिचोकपुरी मे इई हत्याथो की इत्तला दी मौर इन्हनिं वहाँ मदद भेजने 
का वायदाभी किया, लेकिन साढ़े तीन घटेरवादभी वहांकोर्द फीजी तिपाही 
नही दिखायी पड़ा । यमुनाल पर तेनात एक वायुसेना अधिकारोने कोरईूभी 
मदद करने से साफ इनकार कर दिया । शहर की मुख्य रिग रोड पर तैनात मेना 
केः एक सेकंड लेपिटनैन्ट ने जवाव दिया, "क्रिसी इमजेसी मे दखत देने का फोई 
मदेग मेरे पास नही है।' 

सरकार खद यह स्वौकार करती दै कि भारत-मरमे इन क्षिय-विरोधी दयो 
मे 2,717 से ज्यादालोगमारेयये। ये सगभग सव-े-सव सिय ये! इनमे से कोद 
2,150 प्षिव फं दिल्ली मे मरे । यहा पर दगाई ज्यादातर बरुगी-्ोपदियो 
से उन इलाको मे लाये गये ये जदा उन्होने हमला किया । कई खो ने चताया कति 
स्थानीय हिन निवासियो ने अपने यहां शरण देकर उन्दे दगादयो से वचाया 1 
फिर भी सरकारी अनुमान यह है कि लगभग 50,000 सिख भपनी भुरा कै 
लिए अपने देश की राजधानी दिल्ली छोडकर पञाव भाग गय । इसके भलावा 
50,000 सिख ने सरकारी ओर स्वयत्ेवी सस्थाओ द्वारा लगयि गये शरणार्थो- 
शिविरोमेशरणसी। 

मसी सरकारी जवि के यभावे तीन श्रमुख नागरिक समरितियो ने अपनी 
सरसे दन घटनामो की स्वतन्न जच की । उन्दे पता चला कि स्यानीय पुलिस 
न्ययस्या पूरी तरह से वंठ गयी थी मोर पांच दलाको मे बहौ के स्वानीय कासो 
नेताथ त हिता को मड़काने का काम सिया। सागदिको की एक देसी हयै समिति 
िटीजन्स कमीरन' ने, विरमे भारत कै एक भूतपूव सर्वोच्च न्यायाधीश, शरण्पूण 
मृह सन्िव, रा्टृकुल ओ एक भऽ सचिव भर विदेय सत्रालय के एक णपु” 
सचिव सम्मिलित ये, कहा, "दिल्ली मे हए इन अपराधो मे एवः महत्वं समानत्ता 
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हर जगह दिखायी देती है ! भते ही क्‌ स्थानीय भिन्नताएं रही हो, लेकिन एक 
स्तर पर सभी दंगों मे मुख्य मंशा यही दिखायी देती है कि तिखोँ को सवक सिखाया 
जाये 1" इस रपट मे पुलिस कौ संदिग्ध भौर घोर असफलता, संदिग्ध राजनीतिक 
तत्वों दवारा (दंगों को) हवा देने की करतूत, संचार माध्यमं (सरकार-नियंत्नित 
रेडियो ओर दूरदशंन) कौ संदिग्ध भूमिका ओौर प्रशासन तंत्र कौ उदासीनता, 
लापरवाही गौर सस्ती के वारे में भी कहा गया है । 
यी०यूण्डीण्यार० (पीपुल्स यूनियन फार मोक्र टिक राइट्स) बौर पी° गू° 
सी °एल० (पीपुल्स ूनियन फार सिविल लिवर्दीज) अपनी रिपोटे मे ज्यादा स्पष्ट 
रही ह 1 उनमें का गया है, त्रिलोकपुर, मंगोलपुरी मौर सृल्तानपुरी जसे क्षेत्रो 
मे, जो दंगों के सवसे ज्यादा शिकार हुए, दंगाई भीड़ का नेतृत्व स्थानीय गुंडों जौर 
दका नेता ने किया ।' 
राजीव गाधी पर इन आरोपों की सरकारी जचि के लिए खासा दवाव पड़ा । 
अन्ततः दंगों के पचि महीने वाद अप्रैलमे वे इसके तिए तयार हए । सिखो की 
धाभिक पार्टी अकाली दल के सदस्यों का आरोप था कि राजीवर्गाधी ने घटनाओं 
कौ सरकारी जांच मे देरी इसलिए लगायी कि इसके पहले वे संसदीय गौर विधान- 
सभाई चुनावों मे जीत कर प्रधानमंत्री के रूपमे अपनी स्थिति मजत्रुत वनाना 
चाहते थे । सिख राजनीतिज्ञ के अनुसार, राजीव गधीकोडरथा कि हिसा 
की सरकारी जच कौ घोपणा का हिन्दू मतदाताओं पर उलटा मसर पड़ेगा 1 
शुरू में सरकार का कटना था कि “ठेसी कोई भी ्जाच खतरनाक होगी, क्योकि 
इससे "पुराने जख्म फिर से हरे हो जायेगे !' जव अन्ततः गृहमंत्री ने जांच की घोपणा 
कौतो इसे पजाव में शान्ति जौर्‌ व्यवस्था लाने के लिए "एकमूर्त रियायतो' का 
हिस्सा कहा गया । तव तक दंगो ने हिन्दू्‌-सिख रिश्तों मे एक गहरी खरोच वैदा 
कर डाली थी । एमे अकवर ने अपनी किताव “इंडिया : दि सीज विद्दन' में 
लिखा है कि महात्मा गांधी की एक टिन्दु दारा हत्या की घटनाने सारे देश को 
एक क्के मे सप्रदायिक उन्माद से मुक्त कर दिया था। श्रीमती गंधीकीदो 
सिखो दारा हत्या ने भी शायद सिख संप्रदाय को एक धक्के भें उस गुस्से से आजाद 
करदिया होताजो स्वेणे मन्दिर पर सैनिक कारटवाईके कारण वदा हमा धा। 
लेकिन श्रीमती गधी की हत्या के वाद दिल्ली मे हुए दंगों न इस उम्मीद पर पानी 
फेर दिया । 

3 नवम्बर को, अपनी माके अंतयेष्डि-संस्कार के शुरू होने से कछ घंटे पटले 
अगर राजीव गांधी ने खुद दंगा-पीडितक्षेवोंका दौरान किया दोता, तो सिख- 
विरोधी हिसा दिल्ली मे न जाने भौर कव तक जारी रहती ! इस दौरे से सम्भवत्तः 
प्रधानमंत्री को यह्‌ आधात हौ गया याकि गम्भीर गौर समन्वित 


ध तकारेवारईही 
अव सरकार का वर्चस्व पूनः स्थापित कर पायेगी | 
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सूचना मंत्रीने मुञ्चे वतलाया कि स्ववं नये प्रधानमंतरी ने सेनाध्यद से कानून 
भर व्यवस्था को फिर स्थापित करने कै लिए कठोर कदम उठाने को कहा था। 
दोपहर तक नयौ दिल्ली के मध्य स्थित इंदिया गेट पर सैनिक वाहन मुस्तद वड़े ये 
मौर तिषादिर्यौ से भरे टक सडको पर गश्त लगा रहे ये। वेकिन श्रीमती गधी की 
मत्येष्टि के लिए सेना देर से जायी । 

महात्मा गाधी, पडत जवाहरलाल नेहरू ओर लालवहादुर शास्त्री को शव 
यात्राजी मेविसट संख्या मे लोगो की भीड उमड़ पडी यी, लेकिन नवं इदिरा गधी 
का शच, जिसका वेहरा ठेका नही भा, सोपगाढी मे रखा हमा धीरे-धीरे अंत्येष्टि 
स्थल फी भोर वढ़ रहा भा तो दिल्ली कौ सडक लगभग दीरान ची । प्रधानमंत्री 
जहां केही भौ जात्ती थी, सग उनको देखने के लिए उमड पड़ते धे, लेकिन भयके 
कारण उनकी अन्तिम यात्रामे लोग शामिल नही हो पाये। 

जेव उदास भौर सौम्य राजीव गधी अपनी माकी चित्ताके पास खदेये, 
उस वक्त यह्‌ चिता उन्हँ जरूर रही होगी कि माँ ने जो विरासत उनके लिए ढो 
दै, उमक्ो वे कते संभाले । वे अपनी मां कौ कमजोरियो मौर सामथ्यं दोनोके वारे 
मे जागस्क थे ओर उन्हे यह पता था दि उनकी कमजोरी ही बहत हद तक उनकी 
मृत्यु का निमित्त बनी । राजीव गाधी पहतेतेहीजानतेयेकि उनकी माकी 
मुरा व्यवस्या मे इतनी गम्भीर खामिर्याथी कि उन्हे लगभग आपराधिक 
लापरवाही माना जा सकता है । मसलन, प्रधानमत्री की सुरक्षा से सम्बन्धितुिस 
निर्देशो के भनुमार, जिस सुवह्‌ धीमती मधी को मृत्यु हई उन्दे सुर्ता-कमंचारियों 
के एक पेरे के भीतर होना चाहिए घा, जवकि एसा नही था। उस दिन कायदेसे 
सतवंत सिह को प्रघानमन्नी निवास के भीतर इपरुटी प्र होना टी नही चाहिए 
था। पाकिस्तानी सरहद से लगे हए सिख उप्रवादियों कै गढ गुरदासपुर जिले 
मेदो मदीनेकी ष्टी विताकर वह दाल हीमे लौटाथा। इसलिए उसे तव तक 
बाहर रखना चाहिए था जव तक उच्चाधिकारियो को भरोसान हो जाता किं 
उस प्रर उन सि गाववासियो के भाक्रामक रुव का असर नही षडाहै, जो यह्‌ 
मानते हे ह कि श्रीमती माधी ने स्वणंमन्दिरमे सेना भेजकर घोर पापका है। 
सतवत सिह मे बर्हा पर मपने सहापरराधी कै साय अपनी दृमूटी इस मामूली वहाने 
के जरिए लगवा ली यी क्रि उसका पेट गड्वढ़ है इसचिए उसे शौचालय के करीव 
रहना चाहिए 1 चेअन्त धिह के वारे मे भौ वरिष्ठ मधिकारियो को पता था कि वह 
दित्ती क एकं प्रमुख गुष्ढारे मे सिख उग्रवादियो से मिलता थ । इसीलिए उत्ते 
दिल्ली सशस्त्र पुलिस > प्रधानमत्री-तुरला दस्तेसे हटा भौ दिया गया था, लेकिन 
श्रीमती गधी ने स्वयं उसकी पुन. नियुक्ति कौ जिद की थौ । तवत सिके 
माचरणसे खुद राजीव माधी सशंकितिही उठेयेमौर एक वार उन्होने उपे 
परधानमत्ती निवास के भीतरी सुरा पेरे से द्यवा दिया था। श्रीमती गषीकी 
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हत्या के चार महीने वाद एम० जे अकवर से एक इंटरबधर में राजीव गधीने 
कहा, "देखिये, गकसर रात भें अकवर रोड (प्रधानमंती का दपतर) में मेरी वटकं 
हुआ करती थीं मौर जव हम एक या दो वजे रात अपने रिहाइशी कमरों को भोर 
लौट रहे होतेये, तो कर्दवार मुञ्चे उसके व्यवहार पर शक हु धा । वह्‌ व्हा 
पर अपनी बन्दूक (मेरी ओर) ताने खड़ा मिलता था 1 म सोचाकरताथाकिं वैसे 
तोमेरे चाये ओर मेरेसुरक्षा कर्मचारी दै, लेकिन जगर कहीं उसने घोड़ा दवा 
दिया तो इतनी कम दूरी से उसे कोई रोक नहीं सकता, वह्‌ विलकुल पोजीशन में 
होता था। उसके वादउसे वरहा से हटा दिया गथा था, लेकिन वह्‌ यह सेल र्चाकर 
फिर वापस लौट आया ।"2 
श्रीमती गांधी को ढेरों पत्र मिलते रहते थे जिनमें उन्हं मौर उनके परिवार के 
सदस्यों को जन से मार डालने की धमकी होती थी। उनकी हृत्या की धमकिर.† 
हमारे वीण्बी°्सी° कार्यालय को भी भेजी गयी थीं, लेकिन जहां तक हमारी जान- 
कारी है, इनकी जचि-पडताल की कोई कारवाई नहीं की गयी । इस तथ्यसेकि 
इन दोनों हत्यारों को, जो इस घटना के सवसे महत्वपू्णं गवाह भी ये, इंडोतिव्वत 
बाडंर पुलिस हारा गोली मारी गयी, वाडंर प्लिस के अनुशासन के वारे मे कोई 
अच्छी तस्वीर नहीं उभरती । उन्हे प्रधानमंत्री कीसुरक्षामें मददके लिएुतव 
बुलाया गया था जव उनकी जान के खतरे इतने गम्भीरहो गये थे कि उन्हें सिर्फ 
दिल्ली पुलिस पर छोडना उचित नहीं समञ्ञा गया । कुछ लोगो ने इस घटना की 
तुलना अमेरिका के राष्टूपति कैनेडी के हत्यारे ली हार्वी मोसवाल्ड के साथ की, 
जिसे मार डाला गया था। श्रीमती गाधी की हत्या के पुलिस नक्शे मे, जिसे एक 
सिख असि्टेट इाप्ट्समेन (अपराध) वलवीरसिह ने वनाया, श्रीमती गधी के 
मकान कौ छत पर गोलियों के तीन निशान दशयि गये हैँ।ये निशान संकेत देते 
कि हृद्या की साजिश वेबन्त सह्‌ यौर सतवन्त सिह की योजनासे भी कहीं 
अधिक गहरी ओर रहस्य-भरी थी । सतवंत सिह के वकील पी. एन. लेवी के 
अनुसार, पोस्टमाटंम रिपोटं कहती है कि श्रीमती गांधीकी पीठमे भीसात 
गोलियां लगीं थीं । यानी उन पर गोलियां सामने से ही नहीं, पीेसे भी चलायी 
गयीं । लेकिन यह्‌ भी मुमकिन है करि उनकी पीठ पर लगी गोलिर्याभी इन्हीं दोनों 
हत्यारो हारा तव दागी गयौ हं जव वे जमीन पर धी पड़ी थीं । 
यह्‌ महज प्रधानमंत्ी कौ सुरक्षा के लिए वनी व्यवस्था की शर्मनाक दिलाई 
ही नहीं थी । श्रीमती गांधी की मृत्यु के कुछ ही महीने वाद उनके प्रमुख सचिव 
ने इस्तीफा दिया, जव यह्‌ पता चला कि उनके स्टाफ के निचले कर्मचारी गोपनीय 
दस्तावेज कौ फोटोकोँपी करवाकर उन्दं विदेशी दूतावासों को वेचा करते हैँ । 
यह्‌ दिलाई इसलिए जायी थी कि श्रीमती र्गाधी भी पुरव के नवावो-रजवाडों की 
कई कमजोरियों का शिकार थीं ; उन्न अपने आपको चापलृसों से घेर रखा 
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थाजा बहा बालत थ जां वहं मुननावाह्ती-को, वह नटी जौ उन सुनना चाहिए 
था। हार्ताकिवे लोकतांन्निमः पति से चुनी मयी ्रधानमती थ, सेकिन उनके 
चारो भोर पुरने दरवारो जैसा वातावरण था, जहां गणी मौर तिक्डमौ को 
फ़लने-फूलने का भरपुर मौका होता है । राजीवे गधी इम वातत से अच्छी तरह 
वाकिफयम 1 एक वार मनि उनति पुटा कि उनकी माँ के दवारो की जो गालोचना 
चारोमौर टो रही है, उसके वारैमेवेक्या सोचते, तौ उनका जवाव्ाः 
“विना काकस (मंडी) कै कयम नही चलता हर व्यक्ति जो सत्ता मे होतार, 
उदे एक काकसतो रखना ही पडता दै। तेषिन सव कुठ दस वात पर निर्भर 
करता दै किउसकाकसमेरहै कौन-कौन)" 

राजीव धी यट्‌ भी जानतेये कि स्वर्णमन्दिर पर र्मनिक वार्दवाईको टाला 
जा सक्ता था, मगर उनकी माँ पहले ही भारत के सवते समृ राज्य पंनावमे 
हिसा, नफरत भौर साश्रदायिङ़ जहर फैलाने वाते सिख उग्रवादी सति भिदस॑वात्ते 
के खिलाफ सच्त कार्दवाई करती । दस सत" ने सिख मन्दिरको एक क्तिमे 
तब्दील भर डाला धा, जहाँ से वह्‌ भारत सरकार ओर भारतीयसेना की ताकत 
करो चुनोती देरहा था। प्रधानमंत्रीके वैदे ने सार्वजनिक श्प से स्वणं मन्दिरमे 
कितेवंदी करे कै पहले ही भिडरांवाते को गिरफ्तार कर पानेमे सरकारकी 
असफलता की मालोचना कौ थी, लेकिनि श्रीमती गाँधी ने उपति बनतुना कर दिया 
था। 

भाविर श्रीमती मायी ने पते कार्दवाईक्यो नही की ? दसकी करई स्पष्ट 
राजनीतिक व्याध्याएे ह । भपने का्काल कै अन्तिम दौरम श्रीमती माधी क्रेत 
पार्टी के पारम्परिकि समर्यो --मुसतमार्नो भौर हेरिजनो या बष्टूतो-पर निभंर 
रहना छोडकर वदहुसव्यक दिन्दू समुदाय को एक ठोस “वौट न्लोंक" मे वदलने की 
कोशिश कर रही थी । जाति-पाति वः गहरे विभाजन कै कारण षपहते यह कभी 
परभवं नही दो पाया था । इस नये राजनीतिक समीकरण के लिए उक््ेरक का काम 
कर॒ शी धी समू हिन्दुस्तान म बहने वाली हिन्दू पुनस्त्यानवाद की तहर ! हिन्दु 
अपने मापको 30 साल को धम॑नि सेक्ष नोति का शिकार हुमा महेम करने लगे 
ये जिसके तदत मुस्लिम पारिवारिक कानून सुरित रा गमा या, तिवो को 
उनका अपना सूया दे दिया गया था, हरिजन या जष्टूतो को शिक्षा जीर रोजगार 
भे विशेष सुविधाएं मौर अवसर दिये गये थे मौर यह सव कुष्ठ सवणं दिन्दुभी की 
कीमत पर । जसा कि एम० जे° यकवर का कट्ना है ` "दि्द्‌ पुनस्त्यानवादियोने 
कहना शुरू क्या कि हिम्दु बहु संख्या वाने हिन्दुस्तान म अव दस्लाम्‌ नही, खुद 
हिन्दू धर्मं ही खतरेमे है 1 

द्रसका यसर इतना ज्यादा या दि स्वय धीमती गाधो यह महसूस करे लगी 
धी करिःजगर भल्पसघ्यकौ को भौर तरजीह दी मयी सो मव व्यापक "हिन्द प्रतिरोघ" 
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होगा । वजाय इसके किं वे इस प्रकार के पृनरत्यानवाद को चुनौती दे, चै उसी पर 
सवार होकर जितनी दूर हो सके, जाना चाहती धीं 1 घर्म॑-निरपेक्षतासे हटकर 
हिन्दू-वाद की बोर श्रीमती ्ाधीकौ राजनीति के परिवतन को देखते हुए ` कृ 
लोगों का कहना था कि उन्होने भिडर्यावाले के विरु कोई कारवां करनेम 
इसलिए देर की कि वे एक अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाने वाली इन खुली 
चूनौतियों से चूण हो र्दी यीं। इसी देरी ने उन्ं हिन्दू समुदाय को जोड्नेमें 
सहायता परहुंचायो 1 
इस सिद्धान्त के कछ प्रवक्ताओओं का मानना है कि श्रीमती गाधी ने तभी कार- 
वाई कौ, जव भिडर्रावाने कौ कारगुजारसियां खुद उनके हितों के विरोध में जाने 
लगीं मौर जव खुद न्दू समुदाय जपने रक्षक के रूप मे उनकी क्षमता को शक की 
निगाह मे देखने लगा । कू अन्य लोग तो इससे भी ज्यादा सनक-भरा तकं प्रस्तुत 
करते ह । उनके अनुसार, दरभसल श्रीमती गाधी हिन्दू समुदाय कौ प्रशंसा पाने 
के लिए सिख सम्प्रदाय को अन्तिम ङ्प से पराजित कर डालना चाहती थीं। 
1984 के अन्त मे लोकसभा के माम चुनाव होने वाले ये ! कहा गया कि श्रीमती 
गाधी कोई करिषमा करना चाहती थीं, जिसे दुर्गा (हिन्दुमों की संहार-देवी) कौ 
उनकी छवि एक वार फिर स्थापित हौ सके, जिसे उन्दने तव अजित कियाथां 
जव 1971 में उन्टोनि पाकिस्तानी सेनाको हराकर पाकिस्तानकोदी दुक्ड़ोंमें 
तोड डाला धा । 
श्रीमती गधी द्वारा पाकिस्तान पर दुवारा माक्रमण करनेके मादेशकी 
संभावना के वारे में गखवारोमें वहसकोजा रहीथी1 हमने कभी इसे गम्भीर 
संभावना नहीं माना 1 श्रीमती गांधी तव तक गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष 
वने चुकी थीं मौर जपनी अन्तरष्टरीय छवि को लेकर इतनी सतकं थीं कि पाकि- 
स्तान के विरुद विश्व जनमत जुटा लेने से पहले वे हमला नहीं कर सकती थीं । 
एेसा टी उन्ोनि 1971 मे किया धा 1 पाकिस्तान के फौजी शासक जनरल जिया 
इतने चतुर-चालाक् ये कि वे उन्हे लड़ाई की कोई वजह्‌ ही नहीं देना चाहते ये । 
वल्कि उन्होने ठीक इसका उलया किया । उन्दोने “शान्ति के आाक्रमणः (पीस 
आरफेततिव } कौ रणनीति मपनायी गौर मालोचकों का तकं है करि इसी वजह से 
चुनावी करिष्मे के लिए श्रीमती गांधी को गपनी नजर पाकस्तानसे हटाकर 
कीं मौर मोड़नी पड़ी-- मौर उन्हं मिल गया पंजाव । 
स्वणंमन्दिर पर सैनिक कारवाई के वारेमेंजो प्रत्यक्ष र्पसे इन्दिरा गधी 
1 
उनको "लोह महिला" जववा "हिन्दुस्तान की स क 
20 वर्पो को देखा जयि तो यह्‌ त सकता व ५ 
ठे कटा जा सकता है कि श्रीमती गाधी स्पष्ट फैसला 
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लेने वास्तौ बही षी कोईभी कारवाईकसन ते वे हिचकती थौ भौर उन्होने 
परत्याक्रमण तभी किया जव चारो ओरसे उन्दे कोनेमें घेर डाला गया! उनके 
श्रधानमतित्व काल मे ससे पहता गहरा संकट 1969 मेभाया, जव उन्होने भपन 
पिता जवाहरलाल नेद के सहयोगियो द्वारा वाधौ ममी चंजीरो से मपने भापको 
मजयदकरने केलिए काग्रेस पार्टी को दो दुकड़ो मे तोड़ डाला । शुरू कैः तीन सालो 
भ उन्होने इस कंद से थाजाद होने कौ कोई खासन कोिणनही की धी। कास्वाई 
उन्हनि तभी की जब ठेसा लगने लमा कि क्रि के बद लोग उन्हँ बाहर निकाल 
फेरे । तव उन्होनि यह्‌ कयम इस राजनीतिक हिसा के साय किया कि पूरी कग्िस 
पार्टीको ही नष्ट कर डाला ओर उसकी जगह पर जड-विहीन, खुदगजं सहयोगियो 
का एक सा समूह तैयार किया जो पूरी तरह उनके करिङमे पर निभंर रेता था । 
यह एके पैसा सगटन था जो किसी भी शासक कर लिए सवते महत्वपूणं चीज-- 
उसकी नीतियों कैः कार्यन्वियन ओर प्रभावके बारेमे सूचना देषानेमें विलकरुल 
मकाराधा। 

श्रीमती गांधी ने बगलादेश सकट को टोके वक्त पर विलक्षण सूकषह्चसे 
तिपदाया था, तेकिन चार साल के भीतर-भीतर वह्‌ फिर जमीन परभा गयी। 
इस वार उनकी सरकार के भ्रष्टाचार थर निकम्मेपन ने उनकी विश्वसनीयता को 
इस कदर विगाड़ दिया करि जव वे दुद चुनावमे श्ष्टाचार की दोपी पायी गयौ 
तो उनकी ज्र पार्टी ने भो उनसे चुटकारा प्राने की कोशिश की। श्रीमती गाधी 
पर भ्रष्टाचार का यह भारोप करीव-फरीव वेकनीकी गृहौ पर या ओर भगर वह 
अपनी सरकारकी प्रतिष्टाको इस हृद तक गिरने से वेचा पाती तो इस्तीफै के 
लिए भपन ऊपर पड़ने वाले दबाव का भी सामना कर सकती थी । जब उन्होने 
जवावी संधयं शुरू किमा तो उन्दने एक तरह ते भारतीय लोकते के म्तित्व 
कौ ही खतरे मे डाल दिया--आपातकाल की घौपणा, ससद, न्यायालय भौर मख 
वारो का मह्‌ वन्दकर भौर पने सारे प्रमुव विरोधियो को जेल मे डाल कर। एक 
बार फिर श्रीमती गाधी "वहुत कम, बहुत देर से" के बजाय "वहतत ज्यादा, भौर 
वहत देर से" कौ मिसाल सावित हदं । 

अपने कुछ विरोधियौं की अक्षमता मीर अक्त महत्वाकासाओ के चलते ही 
श्रीमती गांधी भापातकालकी नीतियो को सामने रखकर लडे गये चुनावमे 
मतदात्ताभो के हायो बुरी तरह प्यजय की घटना से दुबारा उवर पायी । लेकिन 
जव 1980 मे वे दुवारा सत्ता मे यौ तव भी स्पष्ट निणंय लेकरकामकरनेमे 
उन्टोने माश्चयेजनक हिचकिचाहट दिखायी 1 

1984 मे उनकी प्रतिष्टा फिर गिर मयी । उत्तरपूर्वं राज्य भसमन 
शरणाथियो के अर्वैध प्रवेश से समस्या विकट होती चली गयौ । अस्तमिया जनता 
परश्रौमती गधी द्वारा जबरन थोपे गये चुनाव कं दौरान 3,000 लोगोका 
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कत्ेयाम हआ । भारत का हृदय कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मुसलमान 
आजादी के वाद सवते भयावह सांप्रदायिक हिसा के शिकार हुए 1 पंजावमे लगा 
कि एक सनकी उग्रपन्थी का शासन स्थापित हो गया है, जिसे सिखों का अयातुल्ला 
खुमेनी' कहा जा सटा था । राजीव गाधी हारा काग्रेस पार्टीको फिर से जिन्दा 
करने की कोणिशों के वावजूद उपचुनावों के नतीजे श्रीमती गांधी की पारी के लिए 
बुरे ही सावित होते रहे । लगता था कि श्रीमती गाँधी अपने सामने खड़ी अनेक 
समस्याओं से निपटने के वारे में अनिणेयकी हालतमें थीं । 
अंग्रेज लेखिका ओर फिल्म आलोचक मेरी सेटन तीस वर्पोसे श्रीमती गधी 
की अन्तरंग दोस्त थीं । कुमारी सेटन ने श्रीमती गाधी कोआखिरी वारस्व्णमन्दिर 
परसैनिक कारेवाईके कुछ ही दिनों वाद देखा था 1 (1985.की शुरुआत मे उनकी 
भी मृत्यु हो गयी ।) एक पारिवारिकि भोजके दौरान कुमारी सेटन ने श्रीमती गधी 
के स्वभावमें एक तरह की असहायता ओर थकान लक्ष्य की : "वह्‌ एक एेसी 
ओौरत की तरह दिखायी देती थीं जिसका दम उखड़ चुका हौ !' कुमारी सेटनने 
वाद में "संडे टाइम्स' के इयान जैक को वताया : "वह्‌ हमेशा गुपचुप किस्मकी 
महिला थीं । वह वहिर्मुखी नही, अन्तर्मुखी थीं । तचुरवोँ की जगह्‌ भावनाओं से 
प्रित होकर काम कर. थी, लेकिन अव एसा लगता था कि वे दरसल वहुत टूट 
तुकी हँ ओर अवसादसे विर गयी हँ। मैने पिले तीस सालों में उन्दं एसा कभी 
नहीं पाया । उनसे मिलकर मुञ्ञे लगा कि वे समज्ञ नहीं पातीं कि किस पर भरोसा 
किया जाये ओौर किसकी सलाह पर काम किया जाये । मूले लगताटैकिवे खुद 
अपने फंसलों पर शक करने लगी थीं ! भने उनके लिए अपने भीतर गहरा दख 
ओर सहानुभूति महसूस की ।' 
मेरी सेटन एसी अकेली व्यक्ति नहीं थीं जिसे लगाहो किश्रीमती गाँधी की 
पकड धीरे-धीरे दीली पड़ती जा रही है । संसद के सेटरल हाल मे, जहां संसद सदस्य 
राजनीतिक्र गपशप के लिए अकसर दकट्‌ठे होते है, आगामी चुनावों मे क्रित की 
पराजय की सम्भावना पर वाते होने लगी थीं । अवार भी श्रीमती गधी की 
सफलता के वारे में बहुत भाशावादी नहीं ये । इसलिए हमारा मानना है कि एक 
वार फिर संकट में पड्कर ही श्रीमती गांधी भिडररवाने के खिलाफ सख्त कार- 
वाईकरने पर विवश हुई । त्रासदी यह थी कि इस वार "वहत ज्यादा ओर बहुत 
देर से' काम नहीं आया । 
इन्दिरा गधी ने अपनी मृत्यु से उत्तराधिकारका पफसला कर दिया, लेकिन 
अपने बेटे के लिए उन्होने एक एसा देश छोडा जो विभाजन के वाद से कभी भी इस 
कद्र खंड-खंड नहीं हुमा था । श्रीमती गाधी सिख प्राण पंथियों की चालो मे फंस 
गयी थी जौर उनमें से अव करई खुत्लमखुल्ला पृथकतावादी थे । भारत की सबसे 
समृद्ध ओर प्रगतिशील कौम सिखों को अपमान सहना पड़ा था ¦ श्रीमती गधीकी 
मृत्यु के वाद होने वाने दंगोंके वादवेसिखभी, जिन्होने कभी भारत से जलग 


होने को वात नहीं सोची थी, सोचने लगे किक्यावे सचमुच भारत के भीतर 
सुरक्षित? 


सिख 


आजादी के बाद दिती की जनमस्या वेतहाशा वदी है । उस समय यह तीन लाव 
थी भौर मव 70 लाव पे आसपास है । जनक्षष्या को यह चौकानेवाती बदोतरी 
वेटवारे दे दौरान पाङिस्तान से माये हिन्द्र ओर सिख शरणार्थियों से शुर हुई । 
1984 तक ये दोनो समुदाय पूरे भार्ई्वारे के साय रहे थ । भाजादीके वाद दिन्टू- 
मुसलमान गड तो करई वार हृए, लेकिन हिनदरू-सिख टकराव की वातत कोई सोच 
भी नही सक्ता था।ये दोनो एक ही समरुदायकौ तरह रहं रदेये। 

आगरा जानि वाली मुख्य सडक पर, जहां हमारा कार्यालय है, इसका एकः 
स्पष्ट उदाहूरण दिपायी पड़ा । वहाँ मोटरगाहिमो का एक खुला वकंशाप, पेट्रोल 
स्टेशन भौर टैक्सी स्टैड है । इस वकशोप को एक टिन्दू भीमसेन पोल्ले चलाता है, 
लेकिन विजलीवाले काम के लिए हमे एक सिव हेरवस सिह सैनी के पास्र जाना 
पडता है । हमारी कार के पक्चर वगैरह जोड्ने का काम भो एक सिख जरनैल 
सिह किया करता है । वां पर टैक्सी इूाइवर ज्यादातर चारपाइयो पर वटे हुए 
ताश सेलते या गप्पे मास्ते हुए वक्त गुजारते ह । सवारियां कम ही मिलती है । 
बु टैक्मौ इाहवर हिन्दू है भौर कुछ सिख । सिख इूाइवयो मे हरदेव सिह, सुखदेव 
स्निह्‌ भौर वलदेव सिह भिडर, तीने भाई भी है। 1 नवम्बर, 1984 की सुवह्‌ 
श्रीमती माधी कौ हत्या कै ठीक दूसरे दिन पास ही भोगल भौर साधम कै वाजासो 
की लूटपाट करने के लिए हिन्दू भीड टूट पडी । सिखो के मकानों भौर दूकानो ते 
उष्ते हृए धुएं को देवकर हरदेव सिह ने सोचा कि इसके पहले कि भीड आगरा 
रोड प्रर पूष, उसे भपनी टैक्सी वहां से हटा लेनी चाहिए । उसने जिदगीमे 
पहली वार अपने केण भौर दाढ़ी कटायी जिससे कि वह सिख न समन्ना जये । 
सुखदेव सिह को अपना मजह्व पनी रोजी चे भ ज्यादा प्यारा था, इसलिए उसने 
अपनी टैक्सी वही भाग्य भरोसे छोडकर पासके एक मकानमेशरणले ली । भीड 
नै उस दिन उस स्टैड मे तीन टेक्सियां जलाय ! 

किस्मत से तीसरा भाई वलदेव सिह अपने गाव पजाब गया हुभाया। सो 
उसकी पगदी मौर दाढ़ी वची हई है ! उसके परिवारमे सवसे छोटा भाई हरदेव 
ह्‌ ही एेसा था, जिसे अपना धरम त्याग देने के लिए जपने मा-वापके ताने सुनने 
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पडे ! उसने कहा ; "पनी दाढी गौर केण कटा लेने के वाद मुञ्ञे वेहद दुख सौर 
ग्लानि हुई 1 उस शाम मेरे पिता ने मृज्ञे देवा तो वे स्तच्च रह्‌ गये । उन्होनि मुदो 
गालि्यां दीं । बुरा-मला कहा । मेरी माँ सौर दूसरे रिफ्तेदा्यो ने जव हमारे गावि 
मोमिनवाल में मृत्ते देखा तो उन्दं जैसे धक्का लगा, लेकिन भँ कर क्या सकता घा? 
मे गपनी जान वचानी थी । वलदेव के जीजा मौर उसके दौ चचेरे भाद कौ 
नन्दनगरी (पूर्वी दिल्ली) में जिन्दा श्रुन डाला गया या । मेरे चचेरे भाद्यो के दादा 
ने जव देखा कि भीड ने उसके दोनों पोतो को जलती हृईयागमें न्नोकदियारहै, 
तो वह खुद भी अपने घर की छत से उस चिता मे कूद पड़ ।' 
ये तीनो भाई मव अपने हिन्दू दोस्तों के साय फिर उसी टैक्सी स्टैटमेना 
गये द 1 हिन्द मैकनिक, सिख इलैगटरीशियनं जौर पंक्चर जोड़ने वाला सिख, सव 
अपने कामेशी लगगयेरहु, लेकिन उनमेसेकोई भी उस दिन को नहींभूल 
सवता जव हरदेव सिह ने अपने अन्तिम गुरु के आदेशो का उल्लंघन करके अपने 
धर्म के प्रतीक व्याग दियेथे। 
सिख जपने गुरुमों के वन्दे होते दँ । सिख शब्द का अर्थं है “शिष्य' । सिख धर्मं 
दस गुखो की परम्परा से पनपा । इनमें प्रथम गुर गुरु नानक के जन्म को देखा 
जायेतो एक वड़े घमं के संस्थापकके रूपमे उन्दँं वहत पुराना नहीं माना 
जायेगा । उनका जन्म 500 वपं पटते भारत के एक हिस्से पंजावमें उस वक्त हुमा 
था, जच वहाँ हसक राजनीतिक उथल पुथल का दौर था । भारत की राजधानी 
दिल्ली को लूटने या उस पर कव्जा जमाने के लिए आने वाली हमलावर सेनां से 
पंजाच वहत पटले से परिचित था! गुर नानकं के जीवनकालमें दहीभारतका 
पहला मुगल वादशाहे गद्दी पर वैठा ओर अन्तिम गुर गोविन्द सिह आखिरी 
महान मुगल बादशाह्‌ जौ रंगजेव के एक साल वाद मरे 1 
गुरु नानक के जमाने में मुगलो का मजहव इस्लाम पोगापंथी मुल्ला के 
हाथमे था। भारत का एेतिहासिक धर्म, हिन्दू धर्म, जातर्पात मे जकड़ा हुमा था 
मौर उस पर पुरोहितो ओौर कर्मकांड का दवदवा था । लेकिन एसा भी नहीं था कि 
धार्मिक रूदो को चुनौती न दी गयी हो । कई एेसे इस्लामी गौर हिन्दू आन्दोलन 
` उभर भये थे, जिन्टोने कर्मकांड की जग॑ह्‌ आध्यात्मिकता पर ज्यादा जोर दिया ) 
गुरु नानक भी इस आध्यात्मिक परंपरा से गहरे प्रभावित हए 1 आध्यात्मिकता 
धमकी मात्मा की खोज है, इसलिए समी धर्मो के अध्यात्मवादियो के वीच 
अनिवायं समानत हँ 1 आविरकार जव कटर सिद्धांत के फंदे काट दिये जायें 
तौ हर धर्मं का मकसद मनृष्यकी एकही धाकाक्षा पूरी करना है। गौर चह 
आकांक्षा हँ : एक ईश्वर पर आस्था रखने की, उसकी पुजा करने की भौर भपने 


५ 


जीवन को सा्यंकता दने की । गरनानक आध्यात्मिक ये, इसलिए उन्होने उपरमे 


एक-दूसरे के विलकरुल वि रोधी लगने वाते एकेष्वरवादी इस्लाम भीर वहुदेवतावादी 
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दिन्द्र धम का भपने उपदेशों मे समन्वय क्रिया । सिरो के पवित्र प्रय गुरुग्ंय 
साहब” म गुह नानक दवारा पंनावीमे सिते गधरे ढेर पद ह! वहुत-मे पद उनके 
उत्तयधिकारौ परवतीं गुस्भौ के भ हैँ । लेकिन उसमें वहुत-ते पदमे है,जो 
हिन्द्र या मुसलमान मध्यात्मवादियों (सूर्यो, संतो) द्वारा भी लिते गये है । 
गुह नानकने पुनर्जन्म मौर कमं की धारणा हिन्द धमं से ग्रहण की । हिन्दू 
विश्वासो के अनु्रार मनुष्य कौ जिन्दगौ उसके पिन जन्ममें क्यिग्येकर्मोके 
द्वारा सरंपाततितहोतीहै याकि जता गृष्टनानकः कहते है; 'भादमी व्ही काटा 
हैमो बह वोता है भौर वही खाता है जो वह्‌ पैदा करता है ।' लेकिन उन्होनि हिन्दू 
जाति-व्यवस्या को पूरी तरह्‌ ुकया कर इस्लाम से भारई्वारे का सिद्धांत लिया। 
एकेष्वरथाद पर्‌ उनकी अदूट आस्या को देखते हए लगता दै कि उन पर इस्लाम 
का गहरा प्रभाव था। दरमसल ईश्वर को एक मानना ही सिख धमं का मूल उपदेश 
ह । वह शारवत है, अनिर्वचनीयदै मीर हिन्दू देवताभो की तरह --वत्कि ईसादइयत' 
कै प्रभुकीतरह भी - कमी अवतार मही लेता । नानक ने श्वर को निकार 
(निराकार)कहा गौर उन्होने हिन्ुमो दवारा देवी-देवतामो कौ मुततपूजा की भरसंना 
की। लेकिन प्रतिमाए्‌ विभिन धर्मों मे अपने धुरने का रास्ता खन ही मेती है। 
शायद यही वजह है किः सिव अपने पविते स्यलों भौर मपनी पित्र पुस्तक (गु 
प्य साहव) पर इतनी गहरौ धरा रखते है । गुरु नानक भक्ति भौर ध्यानके 
दवाय शवर को पाने मे विश्वास रखते ये । उनके पास पूजा-पाठ ओौर क्ेकाड के 
लिए वक्त नही था । हिन्दुमो के एक सवते पवित्र तीर्थं मे गुर नातककी पत्राकी 
इस कहानी से भी यही प्रगट होता दै! 


जववे गंगा के किनारे स्थित दद्द्रार गये, तौ उन्होने वहा हिन्दुभो को अपने 
पूरणो की भात्माओो कौ शाति के लिए पूरव की गोर जल उलीचते हुए देखा । 
नानक ने अपने हार्थो की भजुली वनायौ भौर परिचम की ओर पानी उलीचना। 
शुरू किया । लोगो को इस पर वड़ा भाश्चयं हुआ कि यह कंसा आदमी है जो 
परप्रय के विष, उगते हृएु सूरज की भोर नही, सूरज के डूबने कौ दिशामे 
अर्ध्यं चदा रहा दै । सानकेनेकहाकिमेरेर्गानमेमेयजो सेत है उपे सीचने 
केलिषु यह पानी फक रहा) तोगों ते सम्ाकनि यह पागतहै मोर 
मानकसे कहा : मरे भूवं, यह्‌ पानी कभी तेरे सेत तक नही पुंव सकेता, 
मयोकि वह्‌ बहृत दूर है ! नानक ने जवाब दिया वुम्हारे पुरषे तोमौरभी 
ज्यादा दर है । जव बुम्हारा फेंका हुआ पानी वहां तक पटच सकता है तो 
भेरा पानी मेरे खेत तक क्यो नही पव सकता ? तुम मून्ने मूखं कह लो, पर 
ठुम तो मुब्लते भी बड़े मवं टो! 
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गर नानक ने जातिप्रया का भी कड़ा विरोध किया । उन्होने शरृहका लंगर 
खोला, जिसमें उनके अनुयायी जातात का भेद खत्म कर्न कं विए एक प्राय वड 
कर खाना खाति ये) 
गर नानक गौर ब्राह्यणो के उपदेशों मे कितना भी अन्तरक्योनरहाहौ 
हिन्दुमो न हमला सिखो को अपने धर्म का एक अविभाज्य अंग मानाद! उनकी 
मान्यता है कि दिन्द्र के ख्प मेँ जन्म तेने वाला कोई भी व्यकवत चाहे जिस मतया 
धर्म को माने, भाजीवन हिन्दू टी रहता दै! सखो ने हमेजा ने अपनी अलग 
पहचान स्थापित करने के लिए यो जहौजृद कौ, उत्का एकं कारण यह्‌ भी है 1 
उनको भयं था कि कीं {हिद घमं उनके घमं को निगल न जाये 1 
गुर नानक ने व्यापक यात्राएं की थीं । वे हिन्दुमों मौर मुसलमानों कै पवित्र 
ती्स्यलों म मये ये । लेकिन वे स्वयं पंजावी ये, नोनि पंजायी मे ही लिखा गौर 
पंजाव में ही उनके उपदेशो ने जपनी जडं जमावीं 1 उनकी मृत्यु के 40 साल के 
भीतर-भीतर उनके मनुयायिर्यो का एकं अच्छा-खास्ता समूद तयार हो गया, जिसे 
चादशाह्‌ मकवर ने भी मान्यत्ता दी 1 वादशाह्‌ दारा दान मे मिली जमीन पर सिखौं 
ने अपने तीये का निर्माण रू किया । इसी के चारों योर्‌ उनका पविद्र अमृतसर 
शहर वसने लगा ! बमृत्तसर का शाचव्िक मयं है--अमृत्त का ससोवर। इसका 
आश्रय उस पवित्र सरोवर से है जिसे चौये गुरने खुदवाया था} स्वर्णं मन्दिर यानी 
हरि मन्दिर्को दसी सरोवर्‌ के मध्य पाचवें गुर्‌ नर्जुनदेव ने वनवाया था। 
हालाकि !हरि' हिन्द्र देवता विष्णु का नामरहै, पर हरिमन्दिर हिन्द मन्दिरसे 
नित भिन्न है । इसकी नीव की शिला एक मुसलमान, लाहौर के स्रुफी संत 
मिर्यां मरते र्दी थी ! टस मरिदरमें एक के वजाय चार दरवाजे वे गौर्‌ उनका 
अर्यं यहं घा कि इसके दरवाजे हिन्दु समाज की चारों जातियों के लिए वुते हुए 
1 मन्दिरमे प्रवेश करने के लिए भक्तों को सीदियों सै उतर कर जाना होता 
था, ताक्रि उन्द ध्यान रहे कि ईष्वर कै निकट जाने के लिए विनस्रता उर विनय 
सीलता अनिवायं है 1 
गुट भजन ने महसूस किया क्रि गुर नानक के उपदेशों को प्रतिष्ठापित करने 
कै लिए यह जरूरी ह कि उनका एक प्रामाणिक संकलन तैयार किया जाये 1 उन्होनि 
टी स्िखो कौ पवित्र पुस्तक “नादि ग्रन्यः का संकलन किया जिसे जागे चलकर 
“गुर्‌ ग्रन्थ स्राहव' के स्प मेजानागया। उन्होने उमे स्वर्णं मन्दिर मे रवा 
अमृतसर जर्‌ स्वर्णं मन्दिर सिख धरम के लिए उसरी तरह मदटृत्वपूर्णं टं जते मुसल- 
मानो के लिए मकरा मौर कावा । यही कारण था कि भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण 
मन्दिर पर हमल ने मूते सिख समुदाय को हिलाकर रख दिया । 
स्वर्णं मन्दिर के निर्माता गुर भर्जन दैव रिख कै पहले शरीद धी वे ! अकवर 
के उत्तयधिकारी जर्हागीर से उनकी नहीं वनी 1 जगीर को शक थाकरिगरर 
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अर्जुनदेव की उसके वागी देटे के साय सांश्णाठ है, इमलिए, उसने उन्हे फांसी की 
सजा दे दी । उन्हं यातनां देकर मार डवा मया । सिख > हुमा से जपने श्रीदो 
को अपार सम्मान दिया है जौर निश्च्ति टीयटे एक भारी भूल थी किमु 
सर्जुनदेव की चहादत कौ वंगा के दिन स्वयं मन्दिर को भारतीयफौनोने घेर 
लिया ! चादशाह्‌ जहीर भ गुर मजुनदेव करौ विरासत की ताकत का यन्दाजा 
नही लगा सका था। उसने उनके वारेर्मे्िषाथाः 


व्यासनदीके क्रिनारे वमे गोविन्दवाल में सतई मौर निर्मलताके वेमे 
अर्जुन नाम का एकं रिट या। उसने अपने टाव-भाव ओर कौशल से हूत सारे 
सीधे-दि हिन्दुमो यर इस्ताम के कृ अज्ञानी गौर मूं अनुयायियोको भी 
अपने प्रभावमे ले लिया या गौर उन्टोने उसकी प्र्ंसाके गीत गाने शुरू कर 
द्ियेये1वे उमे कहते वे मौर मूर्खो की यह्‌ जमात उस्न पर अपना मम्पूणं 
विश्वास प्रकट करने, उते पजने कै लिए चासो तरफ से जुटने लगी थी । तीन 
या चार पौदियों तक (आघ्वात्मिक्‌ उत्तयाधिकारियो कौ) उन्दोनि यह वामार्‌ 
गरम सा! कई वारमरे दिमाममें मापा %िमुत्ते इस फालनू तमि को मव 
ग्रत कार देना चाहिए या उने इस्ताम के भीतर समेट तेना चादिषए्‌ ।२ 


यह "फालतू तमाया" मौर "मूर्खो की यह जमातः संसारके प्रमुषधर्मो मे मे 
एक वनी मौर जरदागीर क मुगल साघ्राज्य से भ ज्यादा लम्बौ उप्र दमने पायौ । 
गुम अर्जुन द छोटे पुत्र मौर उत्तराधिकारी हरगोविन्द ने स्वरणेमन्दिर परिसर 
कै भीतर दूसरा महत्वपूरण पूजा-स्यल दनायाः मकाल तखत यानी शाश्वत मिटासन। 
यहसिप धर्मं कौ लौकिक शक्ति का प्रतीक माना गया । मुगल वादश्ाहकी हृकू- 
मतको चुनौती देन क लिए उन्दोने इसी भकाल तखत मे अपने दरवार लगाये भौर 
मकाल तपत की ऊंचाई वादशाह्‌ के स्हासनरे भी ऊँची रखी । गुह अर्जुनदैव 
की शहादत नें सिख धर्मं को घ्यादा चुञ्नारू भौर ैन्यवादी धमं वना दिया ओर 
दरसन तभी से सिख अपने गुरु की अनुयाय सेना ङे षूप मे वदते । 
सिखो के दसवें भौर अन्तिम गर गोविन्द सिहने दस सेना कोधोर लान्‌ 
दित देः रूप मे सगघिति क्त्या ! उन्दने अपे अनुयायियों को कैशनक्टानि बौर 
दादी रखने का निर्देश देकरसिखो की एक यलगर शारीरिक पटचान वनायी । 
1699 मे उन्दने हिन्दू धर्मं मे विलीन हौ जाने के खतरे ओर मूस्तलमान शासको के 
धािक उत्पीदनमे स्रिवो कौ रघा कै लिए यनेक कदम उटाये । उस वक्त तक 
मुमलमान शासक सिष्ों के पकक दुश्मन वन चके थे । गुर गोविन्द तिह ने पजाव 
के आनन्दपुर में सिं की एक विनाल समा बुलायी मौर वटी उन्ेनि सिष्ठो के 
पय श्वालसा" (यानी शद सिख) कौ स्वापना कौ घोषा कौ ! छानसरामो की 
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अलग पहचान करने के लिए उन्होने न्दं आदेश दिया कि वे ¦केश रखे, दादी न 
कटारे, कंघा, कड़ा, कच्छा भौर कृपाण धारण करं । इन पंचककायेः से आजमी 
कटर सिखों की पहचान होती है । खालसा पन्थ स्वीकार करने वालोको गुर ने 
आअदेण दिया कि वेः अपने नाम के अन्त मे सिह" (शेर) लगाये । महिलाएं भी 
खालसा पंथ मे आयीं ओर उनके नाम के अन्त में "कौर' यानी राजकुमारी लगा । 
सिख धर्म ने हमेशा स्त्रियों कौ स्वतंत्रता का सम्मान क्ियाहै मौर आज राजनीति 
मे कई महत्वपूर्णं सिख महिलाएं दै । 

खालसा सिख सेना का खास दस्ता वना। उनका नाराथा: "राज करेगा 
खालसा ।' आज तक सिख इस नारे को दोहराते है, जिसका भगर शाब्दिक अथं 
लिया जायेतो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इसकी परिणति अंततः वफादा- 
रियोँकी टकराहट्मेही होगी) सिख धर्मकी एकक्न्द्रीय धारणायह्‌ है कि 
आध्यात्मिक ओर लौकिकं सत्ता, धमं ओर राजनीति अविभाज्य ह। लेकिन खालसा 
कभी भी पंजावमे पूरी तरह से शासन करने या मुगल वादशाह्‌ को पराजित कर 
पाने में कामयाव नहीं हुए । खालसा पन्थ के जन्म से लेकर ओौरंगजेव की मृत्यु तक 
के आठ वर्पो मे उन्होने मुगल सेनामों ते करई घमासान पर अनिर्णीति लड़ादयां 
लडीं । वे वार-वार मुगल सेनां से जृक्षते रहे । 

1708 में जव गुरु गोविन्द सिह की हत्या हुई, तो उन्होने अपने पीचै अपनी 
एक मिथकीय छवि छोडी- कवि, उपदेशक, पथ-प्रदशंक, रणकौशल में दक्ष, साहसी 
निर्भय भौर कभी न जुकने वाला-जो सिखो की भाने वाली पीदियों कौ कल्पना 
को धार देती रह्‌ सकती थी । जव भिडरांवाले के अनुयायियों से पूछा गया कि 
किडर्रावाे मे एेसा कौन-सा आकषेण था, जिसके कारण वे उसके साथै, तो 
उनका जवाव धा : "वह्‌ विलकुल दूसरे गुर गोविन्द सिह की तरह लगते दँ" गुरु 
गोविन्द सिह्‌ ने अपनी मृत्यु के पटले यह्‌ निर्देश दिया था कि उनके वाद अव सिखों 
काकोई मीर गुरु नहीं होगा । जीवित गुरु की जगह “गुरु ग्रन्थ साह्व' ही स्िखों 
को आध्यात्मिक दिशा निर्देश देगा, जवकि सांसारिक मामलों का निणंय "पथः, 
खालसा सम्प्रदाय मौर उनके प्रतिनिधियों के हाय में होगा । 

गुरु गोविन्द सिह ने सखो को वताया था कि उन्ह अपनी अस्मिता हर 
कीमत पर वचाये रखनी चाहिए । उनके जमाने में दादरी मौर लम्बे केश उन सिखों 
की पहचान ये, जो मुसलमानों के विरुद्ध अपने धमं कौ रक्षा के लिए मरमिटने को 
तैयार थे 1 भिडराँवाले के लिए ये पांच क" उन सिखों के प्रतीक वने जो हिन्दुभं 
से लडने के लिए तैयार ये । 

मठार्ट्वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल शासन का पतन होने लगा था भौर वह॒ 
इतना कमजोर हो चुका था कि उसने पंजाव को मफगानिस्तान के शासक अहमद 
पराह जव्दाली के हाथो सपि दिया । मूगल शासक अफगान हमलावसों से अपनी 


भिषर/ 31 


राजधानी की भौ रक्षा नही कर सके । लेकिन अहमद शाह्‌ ब्दाली ने पिषोको 
एक मलगी तरह कौ कौम पाया। एक भारतीय इतिहासकार ने लिषा हैः 
शु हरगोविन्द का सीधा-सादा अनाडी किसान अवे खालसा का नियमित ओर 
हयियारो पे तंस सिपाही वन चृकादहै। हयियाये के इस्तेमाल दक्न ओर 
छापामार लडाई के तिएु प्र्धिभ्षित खालसामो ने विजय कास्वादभी षा तिया 
भौर उन्हे चूटपाट का चस्का भी लग गया धा । अफगानों को लूटने का तकं उन्टोनि 
अपने अन्तिम गुरुके दम कथयनमेपालियाथा कि (तुटेरे को लूटना कोई पापनही 
है 

अपनी फौजो ओर सामान ते जानेवाली गाड्ों पर सिषो के हमते से वौव- 
साकर भफगान शाप्रक ने भमृतसर पर धावा बोल दिया । उस ईश्वर की अलौ- 
किक शामित के प्रतीक स्वर्णं मन्दिर को ध्वस्त कर डाला भौरसरोवर मे हलाल 
क्रिये हए जानवरो के लोड फिकवा दिये । स्वं मन्दिर के सामने प्यित अकाल 
तत, जो कि ईश्वर को लौकिक सत्ता का प्रतीक था, धूलमें मिला दिया गया । 
तेकिन अविषलित सिवो ने अपने पवित्र स्यलो का दोवारा निर्माण क्रिया भौर उन 
की तव तक सुरक्षा की, जव तक कि भफगानो कौ ताकत चक नही गयी भीर अहमद 
शाह्‌ अग्दाली पजावरे हमेणाकै लिए हट नही गया। उस दिनमेलेकर कभी भी 
सिख धर्मं के पवित्र स्यलो मे किसी फौज ने श्रवेश नही फिया था । उसने प्रवेश किया 
जून 1984 मे, जव श्रीमती गधी ने भकाल तखते को एक किमे तब्दील कर 
देने वाले उग्रपन्धी भ्रिडर॑वाते को खत्म करने के सिए सेना भेजी । ॥ 

. एक साहसी अंग्रेज जाजं थामस ने, जिसने वतंमान हरियाणा राज्य के भौतर, 
दवित्ली से कुठ दही दूर हाती मे अपना एक निजी राज्य स्थापित्त कर लिया था, 
मफगानो का ब्रा वने सिख योद्धाजो का प्रत्यक्षदर्शी व्यौरा दिया है; 

“अपने धर्मम वत्ताये गये कर्तव्यो कै अनुसार स्नान भौरभ्रार्थना करके वे 
(सिख) अपनी दाढ़ी भौर वालो को कषे ते खूव सेवारते ह । फिर जपने घोषो पर 
सवार होकर दु्मन की भोरे रवानाहो जाते हैँ । दुश्मन के साथ मागे वदने 
मौर पी हट की इस भ्िडत मे वे तव तक लगे रहते ह जव तक घोढो के साय 
सायवेखुदभीयककर चूरनहीहोजाते। फिरवेशवरुसे बुछदूरचेजातिहं 
भौर-कोई पेत दिखायी देने पर मपने घोड़ो को मनचाहा चरमे कै लिए छोड देते 
ह । मपते लिए थोड़ा-सा चना-चवेना भ्रुनते है ओर इस कम-पचं भाहार से उदर- 
पूति केके वाद अगर शवु कही पास ही हुआ तो दुबारा उस पर टूट पडते ह । 
अगर दुश्मन दूर हट गयाहो तो फिर वे अपने घोडो को अच्छा चारादानादैतेह 
भौर खुद अपने लिए भी भोजन जुटाने मे लग जाते है । अपने वचपनसे ही वे कठोर 
जिदगी के इत्तने अभ्यस्त हो जाते ह कि उन्दे तम्बमो मे रहना पसन्द ही नही। 
द्रसकी वजाय हुर धुडसवार के पास दो कम्बल रहते है। एक खुद कै लिएु भौर 


32 / अमृतसर : इन्दिरा गाँधी की माखिरी लड़ाई 


दूसरा अपने घोड़े के लिए । घोड़े की पीठ पर काटी के नीचे रखेये कवल, चनो से 
भरा थला मौर पिछाडी के रस्से ही लड़ारईके दिनोंमंसिखोंका असवाव होतेह 
उनके खाने-पकाने के वरतन टटृदुओं पर लदे होते हं । इस टर कौ जिदगी ओर 
उनके असाधारण पूर्तीलिपन क्रो देखते हुए उनके फौजी कूच पर कोई ताज्जुव 
नहीं । यह विशेपता उन लोगो को विलकुल अकल्पनीय लगती है, जिन्टोने अभी 
तक यूरोपीय किस्म की लड़ाद्र्ां हीं देवी है ।4 


अफगानों के चले जाने से सिखों के लिए सारा मदान खाली हयौ गया । उनका एकं 
मिसलदार या सरदार रणजीत सिह अंग्रेज के अलावा सभी प्रमुख संनिक शवितयों 
के पतन का फायदा उठाकर 21 वपंकीउस्रमं प्जाव काराजावने गया। रण- 
जीतरसिह ने यह्‌ प्रमाणित किया कि अगर चाह तो सिख भी अपना साम्राज्य वना 
सकते दँ गौर णासन कर सक्ते हूं 1 

अनपद्‌ भौर वचपन में चचक के कारण एक आंखे से काने रणजीत सिह ने 
अपना साम्राज्य कष्मीर से चीन भौर तिव्वत कौ सरहद खवर दर्रे तक भौर 
दक्षिण-पश्चिम में सिन्ध की सरहद तक फंलाया । अंगरेजों ने, जो कि मुगल वादशाह्‌ 
को पेंशन देते हुए तव तक दिल्ली मे जम चुके थे, रणजीतरसिह के साम्राज्य को 
दक्षिण मे ओर अधिक फैलने से रोका । लेकिन उन्होने कभी इस सिख राजा पर 
हमला करने का साहस नहीं किया । रणजीत सिह के साथ अंगरेजों का सम्बन्ध 
वरावरीकाथा। भारत के गवर्नर जनरल लाडं आकलैड ने अपने कार्यकाल के 
अन्तिम दिनों मे लाहौरके सिख दरवारकी सरकारीयात्राभीकी थी। 

इस समय तके रणजीत सिह पूरव को एक शक्ति वन चुके थे, जिनके पास 
मुगल शासन के श्रेष्ठ दिनों जैसा ही भव्य दरवार था। लाडं आकलँड की वहन 
एमिली एडन ने लिखा कि सफेद गलमृच्छों भौर एक आंख वाले महाराजा 
विलकुल एक व्रूढे चर्हे कौ तरह दिखायी देते थे !' उन्टोने यह्‌ भी लिखा है कि 
हालाकि वे दोनों पैरो में मोजे पट्नकर आते थे, लेकिन आराम से वैर्नेके लिए 
उनमें से एक उतार देते थे । एक पवि पर हाथ रखे हुए वह कुर्सी मे एक पैर पर 
दूसरा पैर चदाकर वैठ्ते थे । एमिनी एडन के भाई लाड भआकलैड का सैनिक 
सचिव विलियम मोंसवोनं भी रणजीत सिह से मिलने पर वहत प्रभावित हुमा 
थाः 


वह्‌ नजारा आश्चयेजनक था । वगीचे के हर रास्ते पर सिपाही खड़ेये। ओौर 
गही के पे की जगह रणजीत सिह के सेनापतियों कौ भीड रहती धी 
जिनमे सोने, जवाहरात से चमचमाते, तरह-तरह के रंगों ओर फैशन के 
कपटं भौर शस्त्रं से स्जे-घजे कंधार, कावुल ओर गफगानिस्तान के लोगभी 
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होते ये। 

सुनहर कुर्सी पर पैर पर पैर चद़ाकर, एकटम सफ़ेद बपड़े पहने 
रणजीत तिद वैते ये ! उनके शरीर पर कोई अभूपण नही होता या । सिषं 
कमरमे मोतियों की एक परतली-सी जंजीर होती यी मीर उनकी वंह मे 
प्रकाशं का पहाड़ इतिहासःप्रसिदढ कोटिनूर हीरा वेधा होता था {दस हरेते 
निकेतने वाती चमक रणजीत सिह कौ यकेली आंख से निकलने वाली कौध 
सजगर कमनी तो ज्यादा भी नही थी)। मौरद्रस तरह लाहौर का 
शेर शानसे वडा रहता चा।5 


रणजीत सिह की नेफीस जवाहरात का वहूत शौक था। उन्होने कश्मीरमे 
अफगानिस्तान के शासक णाह णुजा को कंद से भाजाद करने के एवज मे कोहिनूर 
हीरा प्राप्त किया था। महाराजा इसे सभी सार्वजनिक मवसरो पर पहेनते ये भौर 
जहाँ भी जाते थने प्ताय रखते ये । लेकिन कुछ ही असे वाद कोहिनूर पंजाब सै 
रला गया । जवे यग्रेजों ने पजाव पर कञ्ना रिया, तो इते ब्रिटेन की महारानी 
विक्टोरिया नै हासिल कर लिया । उनके लिए इते तराणा गया, इस पर पांतिश 
की गयी सौर कोहिन्‌.र अषने पुराने भकार का गाधा रह्‌ गया । 

रणजीत सिंह को सिर्फ सूवमरत जवाहरात का हौ शौक न था। उन्हौने पंजाव 
कश्मीर भौर फारस की वटूत सी बेहद सूवमूरत मौरतौ को थपनी एक एसी रेजि- 
मेट मे भरतीं किया था, जिसमे सिफं मौरतें होती धी भौर जो वर्दी पहनकर उनके 
सामने नियमित कवायद करती थी ! विलियम आंस्वोनं ने उन्हे "वीराना" कहा 
है । उसने तिवा है कि एक वार महारज रणजीत सिह ने हेसते हए उससे कहा कि 
वे वस गौरतौ कौ इस रेजिमेट को नही सेभरात पाये भौर इसने उन्हे इतना परेशान 
कर रखा दै जितना उनकी वाकी सेना ने मिलकर भी नही किया । 

दरवारमे समारोहों कै लिए हायौ रसे गये ये, लेकिन महाराजा की ज्यादा 
दितचस्मी धौडो मै थी । उनके अपने घोडे इतने लकदक ओर अलद्त ये कि अग्रज 
सरवि के साय तो वह लगभग अत्याचार लगता था । एमिली एडन नेलिवाटैकि 
एक भव्य समारोहं मे एक धोड़े ने रणजीत सिह का मन मौह लिया मौर "वे गपना 
साजपाढ भूलकर खली धूप मे दौड़ पडे मोर जाकर घोडे को रानें षु-द्कर जांचने 
लगे 1 

लाहौर दरवार की चमक-दमक उस्र सशक्त सा्राज्य का असे सकाररूप या 
जो रणजीत ह्‌ कै व्यक्रिित्व भौर उनकी सेना की ताक्तसे वेना था। उनके 
मग्रियो मे हन्द मौर मुसलमान, दोनो शामिल थे। महाराजा इस बात को 
अच्छी तरह जानते ये किः उनकी श्रना भौर उनकी सेना मे मैर-सिठो कौ सध्या 
ज्यादा है। उनके प्रति भादर प्रकट करने के लिए वे सभो प्रमुय धर्मोके त्यौहार 
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मनाते थे । उनका यह्‌ व्यवहार गुरु गोविन्द सिह के धर्मं-सिद्ान्त से काफी हटकर 
था । अपनी निजी जिन्दगी मेँ महाराजा रणजीत सिह अधामिक व्यक्ति नहीं थे । 
मिसाल के लिए वह्‌ नियमित रूप से शगूसग्रन्थ साहव' का पाठ सुनते ये । लेकिन 
उन्होने दसवें गुरु के मदयनिपेध के उपदेश का पालन नहीं किया । वे खास तौर से 
तैयार करवायी गयी 'शर-भाव'(आग के पानी) के खास शौकीन थ । वे ईमानदारी 
से स्वीकार करते ये कि वे शराव उत्तेजना के लिए पीते है गौर स्काच िस्की तो 
खास तौर पर पसन्द करते है 1 
अपने मंचियो को निथुक्त करने में महाराजा रणजीत सिह जितने धर्मनिरपेक्ष 
थे, उतने ही धर्म-निरपेक्ष अपनी वीवियों के चूनावमे भी थे । उनकी 22 में से करई 
वीवि्याँ मुसलमान थीं । गवनेर-जनरल आकलैँड का अविवाहित होना उनके लिए 
कुतूहल की चीज थी । इसी विपयं को लेकर जाकलँड के साथ रणजीत सिह की 
एक दिलचस्प वात चीत का उत्लेख एमिली एडन ने किया । गवनैर-जनरल ने 
उनसे कहा कि उन्होनि शादी इसलिए नहीं की कि “इग्लंडमे सिफंएक ही वीवी 
रखने की इजाजत है मौर अगर वदकिस्मती से वह बुरी निकल गयी तो फिर उससे 
छुटकारा पाना मुश्किल है । रणजीत सिह ने कहा कि इंग्लैंड का यह्‌ रिवाज तो 
वहत बुरा है । हमारे यहां सिखो को तो 25 वीविर्यां रखने की इजाजत है ओर 
उनमें से कोई भी वीवी वुरी हने कौ हिम्मत नहीं कर सकती, क्योकि एेसा करने 
पर पति उसको पिटाई कर सकता है । गवन र-जनरल ने जवाव दिया कि यह्‌ बहुत 
अच्छा रिवाज है । जव यहां से लौटकर ईग्लँड जायेगे तो इस दिवाज को वह भी 
शुरू करवाने की कोशिश करेगे 17 
महाराजा ने अपनी पल्तियों के भीतर गहरी निष्ठा पैदा कीथी। राजधानी 
लाहौर पर विजय पाने के ठीक चालीस साल वाद जव उनकी मृत्यु हुई तो उनकी 
चार वीविर्यां ओर सात वाद्या भी प्राचीन हिन्द प्रथा--सती प्रया का पालन 
करते हुए उनकी चिन्ता मे जीवित जल गयीं, हालाकि सती प्रथा को सिख गुरुओ 
ने वजित माना था । # 
इस सशक्त ओर धर्मनिरपेक्ष शासक के अधीन अकाल तखत के पुरोहितौ का 
काम्‌ सिफ़ यह्‌ रह गया था कि वे अमृतस्रर के मन्दिर मेँ अकसर लौट आने वाली 
हिन्दु रीतियों कौ रोकथाम करें । पुरोहित अपना सांकेतिक नियंत्रण जतलाने के 
लिए कभी-कभी महाराजा को सजा सुना देते थे । जैसे एक वार उन्हे इस अपराधं 
के लिप्‌ सजा दी गयी कि महाराजा ने सिख धरम स्वीकार न करने वाती मूस्लिम 
ओौरत से शादी की जिसने अकाल तखत पर दरवारमें कई दिनसे टमी चद्दर 
चढ़ाने से इनकार किया । फिर भी उनके पास इस शिकायत का कोई आधार नहीं 
था कि महाराजा ने कभी अमृतसर की उयेक्षाकी! अमतसर फलता-फूलतां 
व्यापारिक केन्द्र वनता जा रहा था, क्योकि महाराजा ने व्यापारियों को वहां 
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यकन कैचिएु प्रेरित कियः। उन्न काच तयत की ऊपरी तीन मंजितौ 
फा निर्माण करवाया मौर हरिमन्दिर कौ शैली कौ वदलकर उसे उस स्वर्णमन्दिर 
कैरूपमे निमित किया, जिसे भाज हम जानते हँ । उन्होने मन्दिर के लिए एच 
लाख सपये करा अनुदाने दिया भौर भने जमाने के सरवशेष्ठ शिल्पकं को, जिनमे 
से ज्यादातर मूप्रलमान चे, उसके निमणि मेँ लगाया । 

रणजीत सिह की सेना उनके साम्राज्य कौ रोढृ थी । सिव उसकी वहादुरी कौ 
माद याज तक गवं से करते हैँ । रणजीत सिह के पते पिख सेना मुखष्य स्पसे 
धुडसवार सेना धी, जिसके पास स्िफं तोडेदार बन्दूके थौ गौर बह विना किसी 
नियम या थनुशासन के हमला करने मौर भाग जाने का तरीका अपनाती धी। 
तिव संनिकः पैदल सेना कौ पसन्द नही करते ये । वटूत नत्द रणजीत सिह यह्‌ 
समक्न गये कि यूरोपीय शेली कौ सेना के भारतमा जाने के वाद एक प्रशिक्षित 
भौर कुशत पैदल सेना ही जिकर साय तोपखाना भी हो, सफल गौर समर्थं सेना 
वन सकती है । उन्दने भपनी सेनाम को ऊपर रे तेकर नीचे तके दवारा सगखिति 
करना गुर किया । दसके सिए उन्दोनि पूरोष की ही पैली अपनायौ । भाधिक 
प्रोत्साहन देकर उन्होने सिखो के मन मे पैदल सेना के प्रति जौ नापसदमी थौ, उरे 
दूरकरी कीकोणिश की । रणजीत सिह ने एलडं भौर वेत्र जैसे नेपौलियने कौ 
पराजित सेना के प्रस्यात पर्चिमी सनिकः मधिकारियो को पजाव मे अपनी सेनाको 
प्रचिक्णं देत के सिए बुलाया । भोत्साहन की यह नीति कामयान रहौ ओर रणजीत्र 
सिह के शासन कात के समाप्त होने तक सिवो ने पैदल सेना मे भर्ती होना स्वीकार 
कर लिया था भौर वे नियमित सेना करा सवते प्रभावशाली समदाय वनने लगे ये। 

रणजीत क्ष की मृत्यु के दस्र वपो के भोतर ही उत्तराधिकार को तेकर 
होने वाली कलह मौर गों का फायदा उशते हुए अग्रजो ने सिव साम्राज्य 
हराकर पंजाव पर कब्जा कर लिया । पजाव प्र अग्रेजोकेसौ वौं क शासनकालः 
मे वहुत सारी देसी शक्तियां पनपौ जिन्त सियो कौ अपनी अलग अत्मिताको 
नष्टं करने की कोशिश की । 

सिप्र धमं के सवते सशक्त एतु हिन्दू पृनरत्यानवादी स्वामी दयानद सरस्वती 
यै। उन्दे हिनु प्रोरैस्टटवाद का लूयर मानाजा सक्ता! उन्टनि 1875 में 
आय॑समाज की स्थापना की । इसका नारा था -वेदो की भोर नौटो ! यह हिन्द 
जसे उदार धर्मे के भीतर एक विरल घटना यी । धर्मान्तरण कराने वात्ती शक्ति 
ल्प मे भा्येतमाजियो का कनाया गि परजादी रिख ओर मुसलमान षहुवे 
हिन्दू ये मौर बाद मे उनका धरमान्तरण क्रिया गया, इमतिए यह लानिमीदै कि 
उन्टे वापस सूल धमं मे शामिल कर तिया जपि । 

उस समय के सामाजिक रिवाजो से मायंस्माजियो का यह्‌ तर्के सही लगता 
थाकरिसिप वास्तवमे दिनदरही है । इन दोनो समुदायो के वीच वैवाहिक सम्बन्ध 
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होते रहते थे ओौर हिन्दू परिवार अकसर अपने बडे लड़के को सिख धमं कौ दीक्षा 
दिलवाते ये ! दिन्द्‌ एक पीढी से सिलं धमं को अंगीकार करते थे ओर दूसरी पीढी 
मे छोड भी देते ये! अमृतसर का मेहरा परिवार आज वहां एक सवसे वड़ा व्या- 
पारी परिवार है, लेकिन इस परिवार के मौजूदा वूजुगं के दादा सिख थे । सात 
साल की उन्न में उनके सिरमें वहत फोड़ निकले । उस जमाने में नाई वाल काटने 
अर चीरफाड करे का उाक्टरी कामभी कियाकरतेये । नाईने सलाहदी कि 
वच्चे के सिर के सारे वाल काट दिये जाये, तभी इन एंसियों का इलाज हो सकता 
है । उसके पिता ने, जो पहली पीढी मे सिख थे, वात मानी, वच्चे के वाल कटवाये 
ओर इस तरह मेहरा परिवार फिर से हिन्दु हो गया । हिन्दुमों के साथ गहरे पारि- 
वारिकं वंधनों के भलावा गृषश्ारों के वहुत-से महंत सिख से अधिक हिन्द धे, 
उन्होने सिख धमं मे बहुत सारी हिन्दु मान्यतां गौर रिवाजो को प्रविष्ट क्रिया 
जँसे--ष्ुमष्टूत, मूति-पूजा मौर माय की पवित्तता कौ धारणा । 
पर एेसे सिखनेता भी यथे, जो इस सव को हिन्द धमं का छलपू्णं खतरा मान 
कर उससे अपने धमे को वचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे! उस समय का 
सबसे महत्वपू्े सिख आंदोलन सिह-सभा था, जिसे 1873 में कु सम्पन्तं 
जमीदार ओौर पूरातनवादी सिखों ने स्थापित किया था ! उनका उदेश्य सिखों को 
उनके अपने धमं कै प्रति जागरूक बनाना ओौर शिक्षित करना, हिन्दू तौर-तरीकों 
से उन्दं छूटकारा !दिलाना ओर अपनी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाना था । 
उन्टोनि हिन्दुमों को बदलकर सिख धमं मे लाने का अभियान शुरू कर याये समाज 
के विरुद युद्ध छे दिया । उस समय सिख समुदाय यर्हा-वहां विखरा हुमा था मौर 
मुख्य रूप से देहाता था 1 उनको एक-दूसरे से अलग कसे वाली दूरियां सिफं देहात 
"की कच्ची पगडंडियों की ही नहीं थीं । वत्कि जिस सिख धमं का मकसद ही जाति- 
भेद को मिटाना था, स्वयं उस धमं मे जातिगत वर्गीकरण पैदाहोनेलगेथे) करई 
नये उदारवादी मत भी सिखों को खालसा पंथ से विमूख कर रहै थे । लेकिन सिहु- 
सभा आन्दोलन तेजी से फंलने लगा । उसने खालसा स्कूलौ का एक ठेस तंव 
वना डाला जहा पर शगुरुग्रन्थ साहव' ओौर दूसरे गुरु अंगद देव द्वारा निमित पजानी 
तिपि--गुरुमुखी का भध्ययन अनिवायं था । 1902 मे पहला सिख राजनीतिक 
संगठन वना--शचचीफ खालसा दीवान" । यह्‌ संगठन विभिन्न सिहू-सभागो के वीच 
एक तरह का संयोजक संगठन था, जिस पर वफादारअमीर-उमरा का नियंत्रण था । 
सिखो को अपनौ जलग पहचान वनाये रखने के लिए प्रोत्साहित करने भें 
अंग्रेज के निहित स्वायं थे । अग्रेज-सिख लडादयो मे, जिनकी परिणति पंजाव पर 
अंग्रेज के कव्जे मे हुई, अंग्रेजों को पता लग गया था कि सिख कितने उम्दा सैनिक 
है, ओौर अपनी फंसलाकरुन हार के दस साल के भीतर ही सिख सैनिक विद्रोह को 
दवनिमे अंगो कौ मदद करने लगे) सिखोँ मे दस आषचर्यजनकं प्रिवतेन का 


सिख (3 
अभिक कारण गह भौ या कि ईस्ट इंडिया कथनी क संनिको के प्रति उनके मनम 
सिर्फ धृणा ही थी, क्योकि संपरेन मस्त के नेतृत्व म इन्हौ संनिफोने्तिखो को 
पराजित क्रिया था । भारतीय सेना के वारे भँ लिखी गयौ अपनी किताव मे फिलिप 
सनका कटुना दै: सिवोने %ंजावमे पूवीं सनिकों कौ मौजूदगी का हमेशा 
विरोध किया, क्योकि उनकै मन मे पले बालनी राष्टरीयता की मूल भावना पंजावी 
थी, भारतीय नही । इसीलिए ये वंगा सैनिकों से जना पाना हिसाव-किताव 
चुकाना चाहते वे मौर इस मौके पर इस बार अंग्रेज उत्क साव ये 18 

जव सेनिक विदरोट्‌ (गदर) हआ था तो यह कना कटिनि था कि सिव अत्रेनो 
कै प्रति वफादार रगे । “ुयाकं डेसौ द्विव्यून" मे एस घटना क वारे मे लिखते हुए 
कालं माकं ने कहा कि "सिख मुसलमान की तरह ही ब्राह्मणो (दिन्दुमो) के साय 
अपने को जोड रहे यै । इस तरह व्रिटिश राज कै विलाफ समी समुदायो के बीच 
एक क्रामूहिक एकता वी तेजी से विकसित हो रही धो ।' लेकिन माक्सं गलतत 
सायित हए । जव भग्रेजो को दित्तौ से बाहर कर दिया गया, भौर षतिम मुगल 
बादशाह बहादुर णाह फर भनिच्छाप्रुवंक विद्रोहियों के नेता बने मौर सेगभगर 
समूचा उत्तरी भारत उयल-पुथल मे डूबने-उत्तराते लया, तो गदर के वेक्त अमृततर 
फे दिष्टी कमिश्नर हतर दूर कोभी यह शक हुमा कि किव दस विदोहमे 
वामियो का सायदेगे। फिर्‌ भी श्रिटिश राज प्रलोगो का विश्वास खत्मनदहौ 
जयि, इसलिए उसने यह किसी को बताया नही । 


"परिस्थिति की गंभीरता को साफ-साफ समक्षाना जहर था। जवकिं दन 
हालाते पर किमी तरह फिलहाल काद्र पाने की वात किसी मानेवीय तरीकेसे 
ही सौषी जा सकती थी ` "उत्तर से परिवहन के अचानक धूरी तरह छ्पपहौ 
जाने के कारण अमृतसर मे जनसंख्या 1,50,000 तक बढ़ गयी थी । इत 
द्धे लित जनस्नमूह मे एशिया के हरे वगे, नस्ल, हर दर्जे मौर हर जलवायु 
केलोगशामिलये। व्यापार कासारा कारोवार दित्लीसे ही प्रौ तरट्‌ जुड़ा 
हुमा था ! वह व्यापारी मीर पूजीपति, जिनके लिए राजनीति भपनौ पूजी के 
उतारचदाव त्क दही सीमितयी भौरजौभंग्रेजौ कासायदेते मयिथे, जव 
उन्हे यह पता चला कि विद्रोह के कारण भग्रेज राज के इतिहास मे रहली 
वार ग्रैद ट्रक रोड पर भावा-जादीभंगहो गयी है, तो उनके होक उड भ्ये। 
"फिर भी अमी यह देखना वाको या कि यप्रेजो के विष्दे घणा काजो 
भवार हिन्ुओ भीर मुसलमानो मे पहस्ी वार फौरी एकता पैदा कर रहा या, 
था वह्‌ सिख समुदाय को भो अपने साय ते लेया ? लेकिन पवित्र भन्दिरके 
आसपास फं रदै स्छूलो मौर गुष्टासे के वावजूद यत्थिरता मीर गडवडुी 
के कोटं लक्षण दिषायी नही देर्हेये 9 
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अंग्रेजों के प्रति वफादारी का इनाम सिखों को मिला । सैनिक विद्रोह के वाद 
त्रिटिश भारतीय सेना में बुनियादी वदलाव करके उसमे सिखों को महृत्वपुणं जगह 
दी गयी । अंग्रेजोंने इस वात पर जोरदियाकिसेना में भरती होने वालः ह्र 
सिख सिपाही मपने धमं के पाचों क' धारण करे ओर गुर ग्रंथ साहव' की वफा- 
दारी की शपथ ले । सं निक अधिनियम के अनुसार : 


सिख विरादरी कौ धामिक शपथो मे किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए! अपने धमं के अनुसार सिखों को दाढ़ी रखने ओर अपने सिर के 
वालों का जूडा वांधने की इजाजत रहनी चाहिए । इन मामलों मे किसी 
तरह कौ दखलंदाजी का अथं सिखों कौ धामिक आस्था पर चोट पहचाना 
होगा ओर इसके नतीजे वहुत खराव निकलेगे, इससे सिखों के मन मे 
अवि्वास भौर घवराहट फलेगी । यर्हा तक क्र उन लोगो को भी, जिन्होनि 
सिखों की पारंपरिक ऊपरी विशेषताएँ अपना रखी ह, त्रिटिश सेना मे भरती 
होने के वाद उन चीजों को छोड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए 110 


मंसूवे यही थे कि एक चुद्चारू कौम के रूप में सिखो की पहचान जलग उभारी 
जाये जिसकी सारी वफादारी अंग्रेजी राजके प्रति हो । 

त्रिटिश भारतीय सेना मे सिखों की हिस्सेदारी पहले महायुद्ध के दौरान अपने 
शिखर तक पहुंच गयी, जैसा कि "हिस्टरी ओंफ़ दि सिचख्स' मं खुशवंत सिह ने 
लिखाहैः 


1915 मेँ सिख सैनिकों कौ जो संख्या 35,000 थी, वह्‌ विष्व युद्ध के अन्त 
तक एकं लाख तक पहुंच गयी थी । लड़ने वाली कुल सेना का यह करीव 
पचिर्वा हिस्सा था। सिख सैनिकों ने यरो, टकौ, अफ्रीका के हर मोचं पर 
लडाद्यां लड़ी ओर अपनी वहादुरी से अपनी कौम का सम्मान वदढ़ाया । अपने 


विशिष्ट पराक्रम के लिए भारतीयों को मिलने वले कुल 22 पदकों मे से 
सिखों ने 14 पदक पाये 111 


१ महायुदध के वाद अंग्रेजी राज के प्रति सखो कौ वफादारी में खिचाव वैदा 
होने लगा। महात्मा गाधीके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान की 
प्रतिक्रिया पंजाव में बहुत जोशीली रही । जव पंजाव जाते हए महत्मा गधी को 
रास्तमेही गिरफ्तार कर लिया गया तो पंजाव में जितना हिसक विरोध हमा 
उसको परिणति भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के एक भत्यन्त महत्व पम 
अध्याय जलियावाला वाग के त्रासद नरसंहारमे हुई । । 
13 अप्र 1919 को जनरल आर० ई० एच० उायर सेना की एक प्लाटन 
लेकर जलियावाला वाग पहुचे । धूल से भरा गौर ईय की दीवालसे धिरा यह्‌ 
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मैदान स्वं मदिर मै वस एक-दो भिनट वदल की दूरी पर या । जनर्त दायर 
उतर भारत कै प्रसिद्ध शराव-निर्माता परिवार के ये ¡ उत सरमय जलियावाला वाग 
मे जनरल ायरद्वारलागू को गयौ निपेधाना का उल्नवन करते हृए वुलायी 
गयी राजनीतिक समामे भागय तैनेकेत्तिए भारी सव्या मे भीड उमड मायी थी । 
जनि्ांवाला वाग के अहते का सिफं एक प्रवेशद्ार था, जहां जनरत टायर ने एक 
फौजी दुक तनति करक गोली चलाने का भदेश दिया । लगभग 379 लोग मरे 
ओर 1200 से ज्यादा घायल हुए । मसे वाते बौर घायल होने वाते लोगों मे 
पपि निर्दोष देहाती सिर्खो कौ संस्याभीकाफीथी, जो खाता पंयकी वर्पगीठ के 
दिन अमृतसरमे वंस्ाखी का त्यौहार मनाने याये ये । इसके वाद करई हृपतों तफ 
कठोर मार्गन लों लागू रहा । यमूतसर कौ एक गली मे, जहाँ एक भंगेन महिला को 
मारय-पीटा गया धा, अग्रेज संनिको नै भारतीयो को पेट के वत जमीन पट्‌ रेने कै 
सिए मजब्रर रिया । जलि्यांवाता वाग कै नरसहार मौर फिर मार्शल ला ने भार- 
तीयोके सायभग्रेनो के रिष्ते कौ गिरावट कै उस विदु तक पटरंवा दिया, जह वह 
भद के बाद कभी नही पर्चा धा । सपे चौफ खालसा दीवान क नामपरभी 
कलक सगा जिसने अग्रेजौकी कारवाई फा समर्यन क्रियाधा। शुरू मे जनरल 
डायरको भग्रेनोने हीते बताया, मौर व्यापक सिख समुदाय की धृणा भौर क्षोभ 
को नजरअदाज करते हृए अकाल तच्तः भौर स्वर्णमदिर के भहतो ने भी यही 
कामं किया । यव तकः क्षिखो कै दो सवस पवित्र मंदिर सरकारी नुमो के हाष 
मेथा गयेये। उन्होने जनरल डायरको सरोषा भेट किया भौर उते खालपता पथमे 
शामिल होने के लिए निमंतित किया । मोटिदर सिह ने थपनी किताव “दि मकाली 
मूवभेट' मे इस भवसर पर स्वणेमदिरमे हुई बातचीत कौ उद्धत क्याहिः 


"पाहव", उन्दोने कहा, 'भापको जरूर सिख वन जाना चादिए ॥' जरनल डायरं 
ने उन्द सम्मान के लिए धन्यवाद दिया, लेर्गिन कहा किं एक ब्रिटिश थफ़सर 
होने कै कारण वहु अपने ्तिर कै वाल नही वदा स्कता। स्व्णेमदिर का 
परवंधक (सराह) अष्र सिह देखने लग, “कोई वति नही, हेम भापको 
इसकी ट्ट दे दमे ।' जनरल डायर ने दू्तरी भापत्ति रखी, लेकर म सिगरेट 
पीना भी नदी छोड सकता ।' मृत ने कटा ` "चतिए्‌, हम मापको धीरे-धीरे 
से छने कौ अनुमति दे दे ॥ डायर ने जवाब दिया, "च्छा प इसका 
वादा करता हू ! एक साले मे एक क्षिगरेट कम करने कौ रफ्तार से ।"7४ 


जलियावाला वाग कै नरमंहार गौर महतौ द्वारा जनरले डायर को सम्मानित 
किये जाने कै परिणामस्वरूप गुख्रारो मे सुधार कै लिए आदोलन षट पडे । 1920 
से 1925 तक चलने वाते इन आन्दोलनो ने हमेगा-हुमेणा कै लिए अग्रेजो के प्रति 
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सिखो की वफादारी के श्रम को समाप्त कर्‌ डाला । 

इस आदोलन का लक्ष्य सिख मंदिरों को ध्रष्ट हिन्त महतो क हाय स 
मक्त कराना था। कई महंतो ने मपने जापको इन मंदिरों का कानूनी मालिक 
वनवा लिया था, जवकि वास्तव में वे सिफ़ उनके संरभक थ 1 19वा शताव्दा कं 
अन्तम मंदिरों के भीतर होने वाली कारगूजारियांकाव्यारा माद्दिर सहन 
अपनी पुस्तकमें विया ह : 


मदि मे चदवेके ल्प मेंमाने वाली कीमती चीर्जे सरवराह्‌ मौर दूसरे 
महतो के घरों मे जाने लमी थीं! चौहदियों में ज्योतिषी भौर पंडिति भरे 

रहते थे मौर गृशट्वारे के परिसर मे खुलेसाम मूतियों की पजा हने लगी थी 
उस कालके विवरणों के अनुसार वसंत भौर होली के त्याहारो पर यह्‌ जगह 
चोरों मौर लफगो के हुल्वड का बड्डा वन जाती थी । अश्लील कितवे धडल्ले 
से विकती थीं मौर गासपास के मकानों मे चक्ले खुले हुए थे, जहा इन 
पवित्र मदिरो मं माने वाली निर्दोष स्त्रियों को लंपट साधुं, महंतो मौर 
उनके यार-दोस्तो की हवस का श्चकार वनाया जाता था 113 


1920 मे प्रमृख सिरो ने इन भ्रष्ट महतो के खिलाफ लोगों को एकजुट 
करना शुरू कर दिया ) आन्दोलनकारियों को पहली वड़ी जीत तव हासिल हुई जव 
उनकी इस धमकी से कि स्व्णेमंदिर के प्रवंघक की नकली शवयात्रा निकाली 
जायेगी, प्रवंधक ने उर के मारे अपने पद से इस्तीफा दे दिवा । अंग्रेज सरकार के 
दूसरे नुमाइंदो ने भी इस्तीफं दिये मौर स्वणं मंदिर आन्दोलनकारियों के कन्जेमें 
जा गया। 

इस सफलता ने दो एेसी संस्यामों को जन्म दिया जो पंजाव मे आज तक सिव 
राजनीति को संचालित करती ह--शिरोमणि गुद्दराया प्रव॑धक समिति आर 
अकाली दल । शि° गु°प्र° स० (एस ० जी° पी० सी०) च्रष्ट मर्तो के चंगुलसे 
मुक्त कयि गये स्वणंमंदिर की देखभाल के लिए एक समिति के वतौर वनी थी। 
अगे चलकर यह्‌ एक तरह से सिखों की संसद ठ्न गयी, जिसका पंजाव के सिव 
मंदिरों मौर उनको विशाल वाक जामदनी पर पूरा नियंत्रण था! इसी तरह 
अकाली दल, जो गे चलकर पूरी तरह से एक राजनीतिक दल वना, शिरोमणि 
गुरुढारा प्रवंधक समिति के हितों के लिए लडने वाले कार्यकर्ता को प्रशिक्षित 
जीर संगठ्ति करने के काम में जुटा । 

1925 में गुरुद्रारा न्दोलन के सामने मंगरेज सरकार को श्ञकना पडा मौर 
उसने पजाव क 200 से भी ज्यादा गुरुहारो को एस० जी पी० सी० के यधिकार 
में दे दिया 1 यह्‌ संव्या वद्कर यव 700 दो गयौ है गौर उनके राजस्व से सिवो 
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कौ धार्मिक पार्टी अकालौ दल का खच चलता है । 59 वर्पो याद इमी यका दल 
कै नेताओं ने भिढर्सवाते कै सामने घुटने टेक दिये, जिसका नतीजा स्वर्ण॑मन्दिर पर 
सैनिकः माक्रमणके स्प में सामने आया । 

गु्ढारा यांदोलन से सिवो को महात्मा गाधो कौ अहिसात्मक रणनीति 
(सत्याग्रह) का मत्व भी शच्छी तरट्‌ समन्च मे माया--देसौ रणनीति, जिसका 
इस्तेमाल वे भिडराँवते के दौर मं भारत सरकार के विलाफ करने वाले ये। 
महास्मा गाँधी के अग्निन अनुमायी मौर पादरी सी० एफ° एंडू.जने अकाली सत्या- 
प्रहु कै प्रति अप्रज सरकार की प्रतिक्रिया की एक चश्मदीदे घटना का व्यौरादेते 
हए यो लिवा दैः 


दौ अंग्रेज बफमरों समेत लगभग दो दजन पुलिसवालौ कै सामने चार कासी 
सिख खह़े य । उनकै सिर पर काली पगड़ी यी। जय म वहाँ पटुषातोवे 
धीरे-धीरे टहलते हुए पुलिसवलो कौ कतार ते बमुश्किल एवः गज की दूरी 
परकर मौन खेटो गयेये। ये विलवुते स्वरथे मौरनराभी मागे 
मही वदृ रहै थे। उनके हाय जुड हुएये ओरसाफथा किवेप्रार्थनाकररट 
ह । तभी विना किसी उकसावे के, दखामष्वाह्‌ एक संरेजे अपनी पीतल से 
मदी लाठी भागे की घोर वुमायौ।उसने लाटी इस तरीके सधुमायी कि उसकी 
मुदो, जो लाढी थामि थो, प्राना करते हए अकाली सिवो की केव कौ 
दृदडी पर जाकर जोरो से लगी । यहे एक अत्यन्त कायराना प्रहार या । मेने 
जम इस छृत्य को देषा तो वही मुषकिल से अपने पर कात्रू पा सका।'"" 
प्रहार इतना तेज धा कि अकासी सिष्व जमीन पर गिर पडा। वह्‌ लुढृक पदा, 
फिरधीरेसे घडा हुमा, भौर तभी दुबारा उसको वही सजा मिती। हर 
बारचारोते जोभी सिख आगे वढता, कभी अंग्रेज अफसरो तोकभी 
उनके मधीन पुलिसवालो के लगातार घसो से जमीन पर गोधा निर जाता । 
सं दृश्य की कऋ.रता मौर अमानवौयता को शब्दो मे नही व्यक्त किया जा 
सकता । यह्‌ एहसास तव गौर गहरा हो जाता था, जव यह सोचा जाये 
किं उन प्ार्थनारत सोगो नै पते हौ यह शपय ते रखी थी कि वे भपने शव्द 
ओरकर्मसे मौन भौर शातही रहेगे। ये अकासी पि, चिन्नि चलनेके 
पहते स्वणंमन्दिरमे मौर बादर गुरुका वागमे यह्‌ पय ली यी, ग्यादातर 
भ्रारतीय सेना के सैनिक य । उन्दोनि गृद्ध के दौरान, फंस, परतडर्म, मेसो- 
पोटैमिया यौर पूर्वी अकफीका मे कई सैनिक अभियानौ मे मपनी सेवाएं स्मित 
की थी। निश्चय हौ इनमे से कदयो ने अपनी जान की वाजी लगाकर गुदर 
चायलं थ्रेजोंकी रक्षाकौ होगी । मौर मव वही सिव यत्रेन असफरो के 
हायो मार खाकर जमीन पर पड़ हृएये । भौरये गेन अफसर उसी सरकार 
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जव गुणुढारा आन्दोलन मे अकाली कामयाव हुए तो उनके सामने एक दुविधा 
पैदा हुई 1 एक तरफ तो उन्हं महसुस हुभा कि महात्मा गाधी ओर स्वतन्त्रता- 
आन्दोलन, दोनो का समर्थन करने के लिए वे वचनवद्ध द; दूसरी तरफ वे यह्‌ भी 
नहीं चाहते थ कि काग्रेस पार्टी उन्हे निगल जाये । महात्मा गधी कश्रिसको सभी 
भारतीयों कौ पार्टी के रूप में देखते थे-- सिख, हिन्द्र, मुसलमान ओर इस उप- 
महाद्वीप में फलने-फूलने वाले दूसरे धर्मो के लोगो की पार्टी । मुस्लिम लीग मौर 
जिन्ना कौ तरह करई अकालियों को यह भारत में हिन्दू राज स्थापित करने का 
्रपंच नजर जाया । इस एहसास के वाद अकाली दल को मुस्लिम लीग का स्वाभा- 
विके सहयोगी दोस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों के प्रति सिखों की 
वितृष्णा बरकरार रही । सिख ने वचपन से ही मुगल शासको द्वारा अपने गुरुभं 
के उत्पीडन कौ कहानियां सुन री थीं । इसलिए अधिकांश अकालियो ते महात्मा 
गाँधी भौर काग्रेस पार्टी दवारा चलाये जा रहे स्वतं्रता-आंदोलन को अपना समथेन 
दिया। 

स्वतंत्रता-आंदोलन के महान शहीदों मे से एकं सिख भी था--भगतर्सिह्‌ । 
उन्दँ अग्रजो ने एक अग्रज पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी पर चढ़ा 
दिया था। उस अंग्रेन अधिकारीके वारेमें कहा जाता था कि स्वतंत्रता-आंदोलन 
के एक दिग्गज लाला लाजपतराय की तरतापुणं पिटाई में उसका हाथ था । 
लाव्ां खाने के कुछ ही सप्ताह्‌ वाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गयी थी। 
भगतसिंह उन तीन नौजवान मे से एक थे, जिन्हौने उनकी मौत का वदला चुका 
व त जनता का दिल जीत लियाथा। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने 

खारः 


भगतसिह्‌ `ˆ `अपने भातंकवादी कार्यो के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, व्क 
इसलिए लोकप्रिय हए कि उसक्षण एेसा लगा जैसे उन्होने लाला लाजपत राय 
ओर उनके माध्यम से समूचे राष्ट की मर्यादा को वचा लिया । वे एक प्रतीक 
वन गये 1" "गौर कु ही महीनों के भीतर समूचे पंजाव के गरविो-कस्वों मौर 
एक हद तक सारे उत्तरी भारत मे उनका नाम गूजने लगा । उनके वारे मेँ 


गीत गाये जाने लगे, ओौर इस व्यविति ने जसी लोकप्रियता पायी, वह्‌ सचमुच 
आश्चयंजनक है 115 


युद छ्िडिनि से सिखो के सामने फिर एक दुविधा पैदा हुई । सशस्त्र सेना में 
अपने समुदाय कौ इतनी वडी संख्या के वावजूदवे कंसे सरकारसे काग्रेस पारटीके 
भ्हयागं क आह्वान का समर्थेन करे ? कदय ने ठेसान करने का निर्णय लिया । 
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मास्टर तारा सिह ते हौ सिव ये जो 1920 के वाद कै वर्पो तक अकाली राज. 
मीततिमे छाये रहे । हिन्दू परिवार में जन्मे मास्टर तारा सिह नै अपने स्कूल केः 
दिनो में सिख धमं कदरूल कियाया। ठी. ए. की दिग्रीतेनेके याद वे एक स्वल 
भें मास्टर दो गये । वहत जल्द ही वे स्कूल छोडकर अकाली राजनीति मे मा गये, 
हालांकि उन्दने मपने नामके साय णुरूमे लगे "मास्टर को करभौ नही छोडा। 
मास्टर तारा सिह युद्ध ॐ मसते पर काग्रेस से अलग हो गे भौर उन्हनि ब्रिटेन को 
समर्थन दिया । यहां तक कि अपनी पगड़ी कै उपर लोहे का फौजी टोप पहनकर 
उन्हे पेयो भी शिचवाया, ताकि क्षिखो को फौज मेँ भर्ती होने के विषु श्रोत्सा- 
हिति किया जा सवे । 
अकाली दत षैः दस रवये के वावजूद ति सैनिक र्टरीयता की भावना ते 
प्रभाधितथे। एक अरक्षाङृत समृद्ध ओर उयमी कौम ह्येते कै कारण, जितै 
मूत्र भज्रूती से पजावके मावो जुडे हुए ये, वे फिलिप म॑सने फे अनुसार, 
“भारतीय सेना के दूसरे समुदायो की तुलना मे राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा जाग- 
ूक़ ये 116 1940 मे सेटृत इंडिया हासं के विद्रोह्‌ मे यहे प्रमाणित हया । विदेश 
मे नियुक्ति षो जाने कै कारण सेद्रल हदिया हासं का एकः सि स्वेदन वम्बर्हके 
लिए रवाना हुमा 1 यम्बई म स्ववदून की टन चौवीस धटे तक के लिए सादइदिम मे 
खटी कर दी गयी । दससे उन चार सिपाहियो को, जो दैहात्ती कम्यनिष्ट आन्दोलन 
“किरती लहर से प्रभावित ये, स्ववैदून कै स्िपाहियो को वगावत के लिए उकसाने 
का मौका मिला । स्ववेदने नै विदेश जाने से इनकार कट दिया । उनको कोरट-माशेल 
किया गया भौर उनके नेताओं को कालापानी की सजा भुगतने अढमान भेज 
दिया गया। इम घटना से तेना-मुब्यालम मे उयलःपूथल मच ययी भोर यहु तककि 
सिख सैनिक इकाद्मो को भग करदेन की बातें की जाने लगी । ध्याने रहे, स्वण॑- 
मन्दिर पर संनिकं कारवाई के वाद सिख सनिके फिर वभावत करन बाले थे! 
आजाद हिन्द फौज मे भी स्तिवौ ने महत्वपूरण भूमिका निभायी । जापान द्वारा 
गिरफ्तार किये यथे भारतीय सनिको मे से आजाद हिन्द फौज को सिगपुरमे एक 
सिख कष्टन मोहन सिहने ही खडा किया था । मोहन सिह के अनुसार, आजाद 
हिन्द फौज के 20,000 संनिको मे से एक तिहाई सिख ये । 
युद्ध जव समाप्त होगे लमा तो जकाली नेतामो के सामने निराशाजनक भविष्य 
था। यहस्मष्टहो चुकाथाकिअग्रेन भारतको आजादी दैनेजा रहे, लेकिन 
यह भी उतना ही साफथा कि वे भुतलमानो कौ मलग मुल्ककी्मागको भी प्रा 
करने वलि ह, या तौ उम प्रातीय स्वायत्तता देकर या फिर पूरी भाजादी देकर । 
एक सम्भावना यह भी थी कि पूरे पजाब पर मुसलमानौ क्रा णासन रदेगा । यह 
सखो ङे लिए एक अभिशाप था । दूसरा विकल्प यह था क्रि पजाव का विभागेन 
कर दिया जाये । चङि सि पूरे पंजाव मे हर जगह यपे हए ये, इएतिए यह उनके 
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तिष्ट सौर भी बुरा या । उत्का सीधा जये च्‌ वा कि उनकी केम दो दुक म 
कट त्रेमी गौर पंजाबके दोनों दी दित्स मे वे दुवल बत्सच्तच्यकेके च्पर्य 
रमे । यदह सिख धर्मं के अस्तित्व पर ही एक संकट वा 1 , ह . 
अकाली नैता्मौं ने भी जपने लिए अलग वततत की माग करना गुरू कर्‌ दा ॥ 
चक्तिन सिख नेवानों मे इतना मतनेद था वौर वे इतने जसमंज्तयंथे कि उन्हें 
सपने अलग वतन की मामि का ठीक-ठीक अर्थं भी पता नहीं था । यदी वजह थी कि 
उनकी इस माग को महज पाकिस्तान के निर्माण को चेक की एक कोधिगके स्प 
मे समन्ना गया । खुशवंत पिह ने "हिस्टरी मोफ दि सिच्स' मं लिखा टै : "एक ल्त 
सिख राज्य के लिए सिख प्रवक्ता चिस दंग से वकालत कर रहे ये उत्ते लगता था 
कि जसे यह्‌ उनकी कोई वास्तविक गौर स्वाभाविक मि नहीं है, वल्क पाकिस्तान 
वनने के खिलाफ वहस का एकःगृदा है । इत रवैये ने उनकी मागि पर गम्भीरता 
मरे ध्यान दिये जाने की स्थिति ही नदीं वननेदी।' 
भारतीय इतिहा के लम्पे नाटक मेँ जच यत्रेन की संलिप्त भुमिका समाप्त 
हई, तो उन्दने उसी न्तिख समुदाय को दो दटिस्सो मे वाट दिया जिते उन्होनि उपने 
शासन-काल मेँ विजेप संरक्षण दिया था ! लगभन 40 प्रति्रत सिद पाकिस्तानी 
दिर्से मे ये गौरवाकी 60 प्रतिशत सर्टद के इस पार भारतीय हिस्से मे । भारतीय 
पनाव में तेस्ह जिले रहे जिनमे पूरा जालन्धर बौर जम्वाला डिवीजन त्वा 
अमृतसर घ्रामिल ये 1 यह पूरे क्षेत्र का 40 प्रतिगत था । सिखो पर वसे गहय 
सधात था महाराजा रणजीत सिहं की राजधानी लाहौरका पाकिस्तानकोदे 
दिया जाना) 
विमाजन इतिहास की अरूतपूवं विनीपिका लाया । पाकिस्तानी परनावसें 
रहने वले सिख इसके सवस वड़े शिकार हए, लेकिन उन्दने उसका कदला पूर्वी 
पंजावर्ने चुकाया। कोई कभी नहीं जान पायेगा कि कितने लोभ मारे गये, वैते 
अभी तकं 5,00.000 की बनुमानित सव्या को कोद चुनौती नहीं दी ग्रयीहै। 
नयी सस्हद के दोनों मोर लाखों लोग वेघरवार हो गये । मुसलमान पूर्वी पंलाव 
छोड़ कर उने गये भौर हिन्दू-सिख पश्चिमी पंजाव ते ! जकाली नेता मास्टर तास 
लिट्‌ का धर पाकिस्तान में चना गया । इसी तरट्‌ वहूत-से एेतिटासिक सिख ती्य- 
स्थल भी इत्लामी पाकिस्तान के कव्जेमें जा गये, जिनमें युर नानक का जन्म- 
स्यानं ननक्ाना साट्व भी था । कप्त पार्टी ने, जौ अवे सत्ता मे था गयी थी, तिखों 
के पने स्वतंत्र राज्य कौ माग का विरोधक मँ उतनी ही निर्णायक भुमिका 
निभायी, चितनी मुस्लिम लीय ने! फिर भी प्चिमी पजावते हुत वदी संख्यामें 
माने वाली सिख जनक्तच्या ने पूरव पंजाच मे उनके पमृदाय को मजदूत वनाया 1 
अवे जकानी द ऊ नैतां को गपना मृष्य उदेश्य लया, ध्म ङी भुरा के लिए 
प्िखो को अधिकार कौर चविध्ाठं दिलाना व्यनि नवा था न नि. 
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हिन्दुस्तान हिन्दु दारा शासित राष्ट्‌ होगा । 

तिपोकी सस्मिता कायह सकट दही वह्‌ फोडयथा जिससे भिडरवभिने 
हिन्दु्मौ कै विष्दध इतनी नफरत का जहर निघोडा । मिडरांवाले के उग्रवादकी 
जङ्‌ ईवरसे प्रेम फा भय मे नही, वत्कि दन्द धमं से भयमेयौ। 


2 
। 


सिखों का असंतोष 


काग्रेस के प्रति अपने सारे सन्देहं मौर विभाजनो मे हए भारी कसान के वावजृद 
सिख वहत जल्दी संँमले गौर स्वतंत्र भारत मे फलने-फूलने लगे । भाजादी के वाद 
केवर्पोमेशेप भारत के लिए वे जैसे णनिति गौर सक्रियता के प्रतीक वन गये) वे 
देण की प्रमुख जातियों मे सव से समृद्ध हो गये मौर पंजाव मे प्रति व्यक्ति आय देण 
म सवसे ज्यादा हौ गयी । उन्दोन पंजाव को सवसे विकासशील मौरङृपि केकषे् 
मे सवसे ज्यादा उत्पादक राज्य वनाया । वे जंगलो के कटने से खाती होने वाली 
दूसरे राज्यो की जमीनों मे भी वसने लगे। दौक्टर ओर दूसरी सेती की मशीन 
न वलो मौर लकड़ी के दल की जगहने ली। पहले सिनेमा, फिर टरंजिस्टर- 
रेडियो भौर भागे चलकर वीडियो ने सारे पंजावमें आाधुनिकता की लहर फंलायी । 
सिख किसानों पर इसका असर पड़ा । पत्रकार एम० जे अकवर का कहना 
दै: शिख किसानों के उद्यमने पंजाव को तीसरी दुनिया की माधिक वदहाली कौ 
दलदल से निकालकर कम-से-कम दूसरी दुनिया की सुविधाओं तक पहुंचा 
दिया ॥ वे सिख जो देण के दूसरे राज्यो मे, वल्क कहं, दुनिया के दूसरेदेशोमेभी 
प्च गये थे, उन्होने वर्हा से धन भेजकर पंजाव की सम्पन्नता को वढानेमें ओर 
भी योगदान किया । सिख शुरूसे ही पुमक्कड़ कौम रही है, इसलिए आजादीके 
पहलेसे ही भारतके लगभगह्र कोनेमें उन्होने अपने को जमा लिया था।वे 
वर्मा पूर्वी अफ़ीका ओौर कनाडा जैसे ्रिटिण साम्राज्य के दूसरे देशों मे भी प्रवासी 
होकर पहुंच चुके थे । आजादी के वाद वे भारतसे विदेश जाने वाली आप्रवासियों 
की भीड़ कौ सवसे अगली कतारमेथे भौर यह्‌ सव तव तक चलता रहा जव तक 
्रिटेन, कनाडा ओौर आस्ट लिया ने अपने दरवाजे वन्द नहीं कर लिये । 

भव सवाल यह है कि सिख गाखिर क्यों जिदगी ते इस तरह विरक्त हो गये 
किं उन्हँ लगा, भारत सरकारसे मुकावला करना पड्गा ? इसका छोटा-सा जवाव 
है किसभीसिखोंने एेसा महसुस नही किया । लेकिन सिख समुदायका एक 
महत्वपणं हिस्सा एसा था, जो भकाली दलसे जुड़ा इमा था, जिसने महसूस 
किया कि सम्पन्नता के साय आने वाली भध्ुनिकता के कारण उनका धर्मं खतरेमें 
है मौर सिख को अस्मिता पर संकट कैदा हो गयाहै। देरीकाटके गट, जीन्स, 
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मोटर साइकितै मौर च्टिस्की पाच पवित्र क॑ के साय नही चल सवते ये। माधु- 
निक जिदगी की इतनी तेन रफ्तार है कि वहां सिर पर पगद्ी वांधने-साधने मौर 
कमर से नीचे तक भूलते वालो को धोने-मुखाने का वक्त नहौ है । नतीजा यद हमा 
कि वहूत-मे चिषो कै लिए सेपटीरेजर माधुनिकता का प्रतीके थन गया गौर द्रसे 
पुरानपंथी सिख धवरा उढे । 
गौर फिर हिन्दू धर्म का पुराना खतरा मौजूद य ही । पुरातनपन्यी सिखो के 
पास हिन्दू र्म मे डरने कै कई कारण पहलेसेये। एक करोड दस लाखकी 
जनेपंट्या वात्ता शिख समुदाय समूचे भारत की जनसष्याके दौ प्रतिशत मे 
भीकम है । अनुमानतः सिखो की फुल आवादी का 80 प्रतिशत पावे ही 
रहता है, वेदिन वहां भी वे पूरी तरह पे वटूमत्त वाली स्या नही सिद्ध होने । 
दिल्ली जसी दूसरी जगहों मेभी श्रीमती गाधी की हत्या कै वाद वदी कीमत 
सुका कर उन्टोनि परया विः वे एक नन्हे मल्पसध्यक है । दूसरी तरफ भारत मे 80 
प्रतिशत दिन्द्र दै । ददर समुदाय भले ही जाति मौर दूसरे खानोमे बुरी तरह के 
वंटा हो, तेकिन हिन्दू धर्म ने दूसरे धमो को प्रभावित करने भौर उन्हे बालमसात 
करतेने की विलक्षण क्षमता कौ प्रमाणित करिया है! माचिर वद्ध धर्म इसी कारण 
अपनी जन्मम्रुमिसे ही मायव हो णया । दिन्दू धमं ने बुद्ध को अपने ईश्वर विष्णु 
का भवतार बनाकर बौद्ध धमं को सपने मे विलीन कर लिया । जैन धं भी भारत 
भहीषैदा हमा था ओर उसकी भी स्थिति वस जरा-सी वेहुत्तर मानी जा सकती 
है। यह हिन्दू धर्म॑के प्रभाव काटी परिणाम है कि सिं समाजभी जआतिके 
आधार पर विभाजित है। निचली जातियो कै हिन्दू, जिनके पूर्वजो ने सिख घर्म 
कौ अपनायाथा, जभीभी दूसरे मिषौ द्वारा पूरी तरहसे स्वीहेतनटीही सके 
है। ईसाई मिशनरियौ ने भी हिन्दू धम को वडा मुश्कित धमे प्राया । हिन्दुमो को 
ईमाई वनाने मे चन्दर थोडी-वहृत सफलता मिनी भो है, तोभीवे दन ईसरदयोमे 
जाति-पांति भौर ऊंच-नीच की धारणा मिटाने मे सफ़ल नहौ हो सके है । पाडिचेरी 
के रोमन कयोलिक भिरजायरो मे 1930 के दशक तक धामिक सभागो मे अघूत 
ईमादयो" छो दूमरे ईसादयो सेभलग करने के लिए उनके वीच प्रदे लटकाये जाते 
ये! फ़मीसी भकिंविश्रप कौलास ने जव यह्‌ घमङीदीकि अगरये परदे नही 
हटाये जाते तो वहु सारे भिरजाघसे को वन्द कर देगा, तव भो कई भिरजाघरोने 
वन्दहो जाना ही वेदृतर समश्चा। यहूदौ मी प्रयम विर्दयुद्ध तकः हरिजन को 
अपने धर्म मे शामिल नही कसतेथे ओर योमन कैयोलिकोके साम्राज्य गो्ामे 
अय भी भिरजाघर जाति के माधार पर विभाजितहै। यहा तक कि मुसलमान 
मौलवियो को मी इसके लिए लगातार सधं करना पद्य कि कहौ हिन्दू रीतति- 
रिषाज उनके यहा प्रवे न कर जाये । 
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आजादी मिलने क वक्त से ही अकाली नेता मास्टर त्तारा सिहते तय किया 
था हिन्दू धरम जौर माधुनिकता दारा सिख धर्मं के विनाश को टालने काएकदही 
रास्ता है कि सिखों को एक अलग कौमके रूपे वैधानिक मान्यता दिलायी 
जाये ! उन्होने भारत की नयी सरकार से कहा, अगर आप सच्चे राष्टूवादी है 
तो छृपया साष्ट के हित मेँ, सिखों को सम्मान के साथ जीने का मधिकार दीजिषएु । 
अगर राष्टुवाद के नाम पर आपने सिखो की अलग अस्मिता को खत्म कर डालने 
की कोकषिश की त्तो यह्‌ आपकी वहुत डी भरल होगी ! हमे अपना सम्मान प्यास 
है! मगर हमारा मलम अस्तित्व नहीं रह्‌ पाया, तो हमारे पास गवे करने के लिए 
अपना कुछ भी नहीं वचेगा...1' 
दूसरे अकाली नेतागौँ ने भी हिन्दू सप्रदायिकता के खतरों के प्रति सि को 
लगातार आगाह किया। 1952 में प्रमृख गकाली हुक्म सिह ने खांटी धर्मनिरपेक्ष 
पंडित जवाहरलाल नेहरू तक की भीयत पर खुलकर हेमला किया था । हुक्म सिह 
ने, जो मागे चलकर धर्मनिरपेक्ष कग्रेस पार्टी के सदस्य ओौर फिर वादमे परंस्दके 
अध्यक्ष वने, लिखा था, अगर वड़े नरम अल्फाज में भी कहा जाये तौ पंडित 
नेहरू हिन्दू संधराष्टृवाद के सवसे अगुया हैँ । लोकतंत्र का गुणगान करने वाला 
मौर राष्ट़रीयता के वारे में धूर्माधार लपफाजी केरने वाला यह्‌ व्यक्ति दरसल 
तानाशाह मौर गोएवेल्स की तरह्‌ चूठ वोलने वाला है । मृख्तसरमें वट्‌ एकं 
सियासी ठग, घोडेवाज ओर हिन्दुस्तानी प्रततिक्रियावाद का धूतं सौदागर है 
हिन्दू सांप्रदायिकता कै विरुद्ध मभियान चलाने वाले सिखो के पास अपने पक्ष 
मे अनेक प्रमाण भी ये 1 पश्चिमी पंजाव से जने वाले हिन्दू भौर सिख शरणाधियों 
को दोवाय भारतीय पंजावमें स्थापित दोन भे कड़ी जदोजहद करनी पड़ी थी 
ओर इस जदोजहद मे सप्रदायिक पूर्वाग्रह्‌ भी उभरे ! 1948 मे पंजाव के प्रमुखे 
अंग्रेजी अखबार "द्व्यून' ने लिखा ; 


“पहं मानना सही नहीं होगा कि जिसे सम्प्रदायिक जहर कटा जाता है, वहु 
भचानक ही पैदा हुमा दै 'ˆ"हमे ईमानदार के साथ यह्‌ स्वीकार कर लेना 
चाहिए कि यह्‌ पहले से ही यहाँ मौजूद था ओर बदृता जा रहाथा) इसकी 
मौजूदगी भौर इसकी वदोतरी ने ही शरणार्थियों के पुनर्वास में गडवडियां 
फलायीं । विस्थापित लोग कहीं परं स्थायी शूप से इस भय के कारण नहीं 
वस रहे है कि कटी उन्हँ फिर विस्थापित न कर दिया जये। साम्प्रदायिक्र 
भावनाजं से न सिफं पुनर्वास में देरी हुई है, वल्क इसे एक गलत किस्म का 
संदभं भी मिला है । सरहद के पारसे आने वाक्ते दीनं समुदाय पुनर्वास 
के मामले मे एक-दूसरे के साथ सहयोगी रुख अपनाने के वजाय प्रत्न्दिता 
का रवया मपना रहै ह । वे एक-दूसरे के प्रति भय से भरे हुए ई सौर स्थानीय 


सिवो का भसंतोप { 49 
अआवादीसेभीडरे हए है 1" 


उग्र हिन्दूकाद ने 1951 मे भारतीय ननसंघ फे वनने ॐ साय ही एक राज- 
नीतिके शक्ल ग्रहण कर लौ । यह्‌ एकः दक्षिणपयी दत था, जिसने भारतीय सभ्यता 
कै वैदिक स्रोतों पर ज्यादा जोर दिया) बार्ेसमाज के प्रभाव के कारण इसकी 
सदस्ता पंजवी हिन्दुओं मे ूव फली । 

तेकरिन यकाल्ियो का दावा है किखतरेसे'धिरे हृषु सिप धमं को पृयक 
परजावीभापौ 'शोज्य के तिए चलने बाते आन्दोलन ने सवते ्यादा वल दिया । सन्‌ 
1953 मै पडित नेहरू ने भारत के विभिन्न रि्सो से उठने वाली मागो को दैष- 
फर राज्यो फे पूनर्गेठेन के ए आयोग निगुवत क्या था, जिसका काम भापाईं 
मधार पर अलग-अलग रण्योंकी सीमाभो का पुनर्निधरिणकरनाधा। बरु 
भापाई समुदायो को इसमे संन्ोप मिला, तेकिन अकाती संतुष्ट नटी हुए । आयोग 
ने सिखों कौ पंजवौ सूवेकौ मांग को इस तकं पर व्ङुया धिया कि पंजःवी भाषा 
पूरी ततर्ह से हिन्दी से भिन्न भाषानही है । इसके अलावा यह भोकिदमकेतरमे 
रहने वाते लोगो का भाम समयं दस मागि को प्रप्त नही है । 

प॑जावी हिदुभो का कहना था कि यह मीग सप्रदायिक है । संयुक्त पंजाव फो 
तीन प्रमुघ्र भाषाणं थी--हिन्दी उदू मौर पंजावी को विभिन्न बोलियां । इने पीनौ 
मे पजावी सभी समुदायो द्वारा, जिनमे हिन्दू भो शामित ये, सवे ज्यादा वोतो 
जाती थी । लेकिन अकालियों का कहना था कि प्॑जाव कौ भापागुर्पुी लिपि 
मे लिखी पजावी ह हौनी चाहिए । इस लिपि का आविष्कार प्िखो मै दूरे मुर 
ने धर्मग्रनयौ के लिए कियाथा। गुरमुखी सिवौ की धार्मिक पेस्याभौ के बाहर 
उयादा नही िखायी जाती थी ! यही शरण याकि हिन्दुभो कौ यह कहने का 
मौक्रा मिला कि गृ्म्‌खी लिपि की माग तिखो कौ धामिकर्माग है 1 पंनावी सुवा 
आन्दोलन भौर भाप तथा समम््रदायिकता के रिश्तों के कारण सन्‌ 1961 कौ 
जनगणना मे बहुत-से पजावीभाधी हिदुभो ने अपनी मातुभापा हिदौ घोषित की । 
भिर्वा इन हिन्दुमो के यारे मे गुस्ते के साय कहा करता था, ध्वे लोग ह पो 
अपनी माँ तक कौ छोड़ने के लिए कतयार है ।' प्रधानमंभौ ¶डित जवाहरलाल नेहरू 
अपने जीवन वैः अन्त तक अलग पजावी मूवा बनाने का विरोध कर्ते रहे । वे भी 
मानते धेङ्गिभकालियौ की यह मोग सम्पदायिके है । उन्हीनि सषदमेकहाया . 
इसमे कोई शक नही कि पजाबी सुवा एक भापाई मसते केषूप मेनहौ पना 
है! बल्कि यह्‌ एक साम्पदायिक मसला है ।' यहर्मागि साम्विदायिकः रहीषहिया 
मदी, लेकिन इसमे कोई सन्देह नही कि सकालियो कौ महत्वाकाभा एक पेष राज्य 
वनानि की यी, जिस षरवे दुमेशा शासन कर सतँ । नेकिन वे यह॒भ्रूल गय कि 
सभी सिख भकासी नही है मौर विन हिन्दु के समर्थेन के वे क्षिख-वहूल राज्य 
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~ करने की उम्मीद नहीं कर सकते 1 
| व तारा स्सिहने राज्य पृनर्गेठन भायोग दारा १ 1 राज्यकीमगि 
को दुकरा देने के फंसले को सिखों के "विनाश का फंसला माना 1' भायोग अपनी 
रपट भस्तुत भी नही कर पायाथा क पंजावी सूवे के लिए आन्दोलन छेड 
दिया । हर रोज सुवह्‌-युवह गं का जत्या अकाल तेखत पर जाकर अरदास 
करता था भौर वहां से आशीर्वाद लेता था; इसके वाद वे जुलूस वनाकर नारे 
लगाते हृए वाहर निकलते ये जहां त हई पुलिस उन गिरपतार करलेतीथी। 
4 जुलाई 1955 की तारीख सिखों के इतिहास मेदस टना केप दज हो 
चुकी है कि उस दिन स्वर्णमन्दिर के ठीके सामने, सडक के पार वनी सरारथो में 
पुलिस पहली वार शिरोमणि गरुटारा प्रन्वधक समिति गौर यकाली दल के दपतर 
पर छापा मारने के लिए अन्दर घुसी । अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने पकारो को 
वताया कि पुलिस ने दोनों सिख संगठनों के दप्तरों पर अकाली आन्दोलनं से संबद्ध 
फरार लोगो मौर घोपित अपराधियों को पकड्ने के लिए छापा मारा था । यह्‌ 
तारीख इसलिए भी सिखों के इतिहास में दं हई कि पुलिस ने अकालि्योँ की 
भीड़ को तितरःवितर करने के लिए ्जसू-गैस के गोले दामे । शिरोमणि गुण्ढारा 
प्वन्धक समिति के अनुसार ये गोले स्वणं मन्दिर परिसर के बेन्द्रे वने पवित्र 
सरोवरके चारों मौर संगमरमरके फं पर गिरे भौर इस तरह पुलिस ने मन्दिर 
की पवित्रता भंग की । इस घटना के लगभग 20 साल वाद जव भिडर्रावाचे ओर 
उनके समर्थको ने स्वर्णमन्दिर परिसर मे स्थित सरायो मे अपना कायलिय वनायां 
तो श्रीमती गांधी ने पुलिस भेजने से पहले इसीलिए इनकार किया था कि इससे 
सिं की भावना को चौट लगेमी ।" वहरहाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 
समय मे चलने वाले पजावी सुवा आन्दोलने में अकालियों को एक छोरी-सी जीत 
तव हासिल हुई, जव पंजावी सूवे के पक्ष मे नार पर लगे प्रतिवन्ध को हटा लिया 
भया । लेकिन इसके वावजृद पंडित नेह अपने बुनियादी सिद्धान्त पर मटल रहे । 
उन्होने लगातार माना कि पंजावीन्ापी राज्यकी मगि एक साम्प्रदायिक ममि 
है । 

1960 मे जाकर मास्टर तारा सिंह को यद्‌ लगने लया -किपंजावीसूवे की 
मांग को लेकर एक दूसरे आन्दोलन फे लिए जव सिख तैयार हौ गये टं । इसलिए24 
जनवरी को शिरोमणि गुरुढरारा प्रवन्धकं समिति के 132 सदस्यो ने अकाल तवत 
पर णप ली । उन्होने पंजावी सूवे को हासिल करने कै लिए भपना तन-मन-धन 
समपिन करने की प्रतिज्ञा की । इन वार मान्दोचनके ने 
वढ़ गये । उन्होने अपना मुख्यालय स्वणमन्दिर 
नहीं, बल्कि अकाल तवत में ही 
जीत सिह सरहदी ने लिखा ; 
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सरार कौ दमर्नकारी कार्दवादयां टस हदे तक वद पि संपोजको को मज- 
बुरी में मपना आन्दोलने संचातित करने कै लिए शौ दस्वार साहवका चाव 
करना पटा । यहां से स्वयततेवक वाहर जाते ये घौर मिरप्ताियां दैते थे। 
नैता मकाल तत मे होते थे । श्री दरवार साद्व को शरणस्यल गौर मृष्या- 
सय वनाने ङ इस फस कौ आलोचना वका दल कै शुभचितक भो करने 
सगे थे, विना पह समने हुए कि पिव धमं, इतिहास भौर परम्परा मे मुर 
दासे भौर खासकर स्वर्णमदिर की धार्मिक-राजनीतिक हैसियत रही ह 11 


इस तरह्‌ हरवा के सामने अक्राल तत पर कल्ा जमानेके लिए 
पंजावी सुया भादो्न की मिप्राल पहले से ही मौजूद धी। 

एक सात कर वाद मास्टरतारा सिहते सरकार परर मौर दवाव दात्तनेका 
निर्णय लिया । उन्दने एक नाटकीये धोपणा की यै मरनात्तौ नही चाटता, तेविन 
जिन्दा रहते हुए म यह्‌ भी नही देवना बाटता करि सिय पंथ अपमानिन होता रहे 
ओर दूरे साम्प्रदायौ कौ तुलना मेँ सिख कौम को गोष्ठा माना जा । 15 यगरस्त 
पे म सामरण भनशन की शुह्आत करूंगा भौर दसे तव तक जारी रंगा जव तकर 
पंजावी मूवे कौ माग सरकार नटी मान सेती ॥' 

अफयोस कौ मसत वात यह थीकि मास्टर एकदम मरना नही चाहते चे। 
उनकी धमक्रियो कै आगे पडत नेहरू दृढ रटे भौर आिरकार 43 दिन पर तारा 
सिह ने अपना मनणशन तड दिया । उनको मकाल तखतमे बुलाकिर उन पर 
भारोपलगये गये भौर पाचि दिन तक प्रायरिचित करने कौ सजा दी गयी । उद 
दंड स्वरूप सवते घिया काम करनेके लिए कहा गया--स्वणेमन्दिरमे माने 
वति भक्तोकेयूतेको साफ करने काकाम! रावलपिडी जितै कायदे स्वल. 
मास्टर जिसने स्वतत्रता-आन्दोलन के दौरान मौर माजादौ कै वाद 14 वर्पो तकं 
सफालिमौ का मार्गदर्शन किया, उक्षा राजनीतिक जीवन दस अपमान कैः माय 
खम हा । सपने जीवन के माधिरी षदे वपं बह भकालियो ते दृटे हृषु ए्क्ष्टोटे 
दल के मुिमा-भर रह गये ये। 

माम्टद तारा सिह के वाद थकाली दत का नेतृत्व उनके प्रमुख सहयोगी सन्त 
फतहसिहं को मिला। यह एक महत्वपूरण भविवर्तेन या, वयेक्रि सन पनहामिह 
पूर्वी पंजाव क किसानो की प्रभावभासी जाट जातिकेथ। सत पतटमिह के 
नेतत्व से धाजादी के वाद शुरू हद उप्त प्रकिया पर मुहर लगी, जिसका अकाली 
सजनीतति मे बहत महत्व है, यानी अकाली नेतृत्व पर धीरि-धोरे जटो का बढता 
प्रभाव । गुस्मों कै जमाने स ही पंजाब के वहत सारे जाट किसान मिख चना लिये 
गयेये। वै महाराजा रणजीत सिहकी सेनाकी रीदयेभौरवादमेभग्रेके को 
भास्तीय सेना की शै भुव्य शचि थे । तेकरिन याजादी मिलने तक उद गिषोके 
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व्यापारिक वर्गो, जिनमे से ज्यादातर पश्चिमी पंजाव सेञये थे, के नीचे दवकर 
रहना पड़ा था 1 सन्त फतहसिह के नेतृत्व मे आखिरकार उन्द अपना नेतृत्व मिला 
ओर अकाली पाठौ पेसी पहली पार्टी वन यी, जिसकी प्रमुख भूमिका थी पंजाब 
के किसानो यानी जायें के हितो का प्रतिनिधित्व करना । 

1964 मे पनी म॒ल्यु तक नेहरू पंजावी सूवे कौ मागिके विरोधी ही रहे, 
लेकिन 1966 में उनकी वेदी श्रीमती इन्दिरा गधी ने पंजावी-भापौ राज्यकी 
ममि को स्वीकार कर लिया ! सन्त फतर्हसिह ने उनसे साफ-साफ कहा कि उनकी 
मामि एक पंजावी-भापी राज्य की है, सिख राज्य की नहीं । निश्चित दी श्रीमती ` 
गाधी 1965 मे पाकिस्तान के साथ हुई लडाई मे सिख सैनिकों की वीरता ओर 
खासक्तौर पर से पंजाव के सरहदी इलाकों मे रहने वाले ग्रामीण लोगों की भूमिका 
से बहुत प्रभावित हुई थीं । 1965 मे युद्ध-विराम हौ जाने के वादे पंजाव की 
चिधानसभा को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, पजाच के राज्य 
पालने कहा: 

"एकं तरफ जहां हमारे सेना अधिकारियों भौर सैनिकों ने जपने साहस, वीरता 

उर वलिदान से अपनी प्रतिष्ठा चङ्ायी है, चहँ दूसरी मोर पंजा्व की जनत्ता 

--किसान, व्यापारौ, मजदूर ओर यह तक कि मिलामो ने भी कुशलता, 

धयं ओर सहनशीलता जसे दुलेभ गणो का प्रदर्शन किया है । उन्हते सेना 

ओर पुलिस को अपना अमूल्य सहयोग दिया । सभी नागरिक सेवाभोने भी 

अपना कर्तव्य सराहनीय ठंग से निभाया है! टृक-ङ़ाइवरो, कंडक्टरों ओौर 

वलीनरौं ने भारी दिक्कतों जौरं अड्चनो के वावजृद दुरुमनों से जूङने वाल्री 

हमारी सेना, पुलिसं ओौर होमगाडं स को जिस तरह से अपनी गाडयों से 

सामग्री मौर रसद पहुंचायी, वह सचमुच तारीफके काविल है ।' 
कटने कौ जर्रत नहीं कि लगभग सभी टूक-डाइवर सिख ये ! 

श्रीमती गांधी जिस तरह्‌ कौ चालाक राजनीतिनन थी, उन्न भाप लिया क्रि 
उनके पिवा हारा छोड गये करर पार्टी के दिग्गज नेतागोंसे संधपं भे अकाली 
अच्छे सहयोगी हौ सकते ह । श्रीमती गधी 1966 में अपने पिताकी मृत्यु के 
सिफं 20 महीने वाद सन्ता में लायी सयी थीं । उन्दँ जनता की माँग पर प्रधानम 
नहीं वनावा गया था, वल्क वनाने वाला था पार्टी के बुजुगं राजनीतिज्ञ का गुट, 
जिसे .सिडिकेट' कहा जाता धा सिडिकेट के सभी तेता नेटरू के प्रधानमंत्रित्व- 
कालिम अपने-अपने रायो के परभावजचाली नेता भी थे) जव नेहरूके उत्तराधिकासै 
लालवहादुर वास्त क ताशकन्द मे मृत्य हुई तो सिडिकेट के नेता यह्‌ फैसला नहीं 
कर पा रहे त्ति उसके किस मदस्य को प्र्ानमंत्री वनाया जाये ! उनकी निगाह 
नदर की वेदौ इन्दिरा गावी पर पड़ी, क्योकि उन्हँ विश्वास था क्रि अपनी अनुभव- 
हनत ऊ कारण वह्‌ उनके ह्यो कौ कटपृत्तली वनकर रमी । लेकिन उन्होने 
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इदिरा गाँधी का गलत मूत्यांशनन क्रिया । इदिरा गाौधौ ने बहुत जल्द यह जान 
लिया करि भगरर राजनीतिक रूप रे उन्हे जिन्दा रट्ना है तो विभिन्न राज्यो ओं 
करि पार्टी कै समू तंन पर क्िदिकेट कय जो नियंत्रण है, उपे उसके ह्यो से 
छीनकर सिडिकेट को तोडना पडमा । देता करने के लिए इन्दिरा गधी को जितने 
मिल सके उतने दोस्तो कौ जखूरत धी । 

पजाव वंदोवस्त के अतरत हिन्दीभापी क्षेत्रो से हरियाणा राज्य का निर्माण 
क्रिया गया, जिसकी सरहदे दिल्ली तक ह । हिमालय की तराहयो से एक मौर 
मया राज्य हिमाचल प्रदेश बनाया गया ओर शेप हिस्से से वना पजाव । प्राव 
मे सिख मल्ममन्त मे थे, मानी कुत आवादी का 56 प्रतिशत । लेकिन इस मिभाजन 
का आधार धर्मं नही, भापाथी। प्रजाव के निर्माण स सन्त फतहुरिह्‌ बहुत खुश 
हए । 9ढ दैदाती, सिख पुशमिजाजी से भरपूर गौर अविवाहित सन्त पतदेिह मे 
कहा, 'भाज मेरे घर एक खूवसुरत चच्चा वैदा हुषा है । 

पर पजावौ सूवा सखो की खोली जोत ही सावित हुआ, षेोकि सिखोके 
वोट चुरी तरद वटे हृए ये भौरवे पजाव मे अकेले सत्ता मे भनि की वाते सौव 
भी नही सकते ये । मकालियों के प्रा सत्ता मे मनि का एक ही रास्ता धा--हिद्‌ 
परस्ते जनसध पार्ट के साय सत्ता मे सान्ञेदारी । 1967 ओर 1969 कै नूनावो 
केवाद संविद सरकार चनाकरं यह कोशिशकी भी गयी । लेकिनये सरकारे 
टिकाऊ सावित नहो हृदं ! यानी सिखो को सपना राज्य तो मिल गया, नेक्रिन 
इसका संचालन उनके हाय में कभी नही आया । अपना जनसम्॑न वरकरार रखने 
कै लिए उन्ोनि सिखो के भीतर मसन्तोप की भावनी को लगातार जिन्दा रघा 
भौर सत्ता के बाहर रहते हए वे भादोलन कौ राजनीति चलाते रदे । पजाबी सूबे 
कैः मामले मे भपनी जत फे वाद भी भकालियो ने हमेणा अपने लिए आन्दोलन का 
रास्ता घुला रखा ! पजावौ सूवा बने जाने के कु ही महीन के भीतर सन्त फतह- 
सिह ने फिर से मामरण अनशन शुरू कर द्विया । इस वार मकसद चष्डीगदे को 
पंजवि के सुपुदं कर देने के लिए श्रीमती गंधो पर दवाव डालना था। विभाजन 
कैः बाद पंडितं जवाहरलाल नेहरू के इस फंसले से कद सिख को कष्ट हुजा कि 
अविभाजित पजाव का दुस्य सवसे वड़ा शहर अमृतसर पाकिस्तान की सीमा के 
इतने करोव है कि उसे राण्य की राजधानी नही बनाया जा सकता । पाकिस्तान 
कौ लाहौर के बारे भे देसा डर नहो था, हालाकि वह मृतस्र्‌ कौ तुलनाभे 
सरहद के ज्यादा करीव है मौर वह पाकिस्तानी जाव की राजधानौ वना र्हा । 
नेहरू ने फंसला विया धा कि भारतीय परजाव की राजधानी कै लिए एक नया 
हर चदीगढ समा से काफी दूर बनाया जाये 1 यहं नया शहर एक 
कै किनारे बसाया गया, जहाँ से शिमला को पाहि नेजर बाती 
का बास्तुकारया ले कारतरूचिए। उस्ने इस नये लहर को ्रिढद्ै( > . 
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पर वनाया । वहुत-से लोग प्रशासनिक इमारतों को ले कारवरूचिए के सर्वश्रेष्ठ 
कार्यो मे से मानते ह । अमेरिका की नोरमा ईवन्सन ने लिखा है : 


दसं नमर का सवसे उक्रृष्ट पक्ष ले कारत्रूजिए द्वारा निर्मित विशाल सरकारी 
इमारतों के परिसर मे दिखायी देता है 1 एेसा लगता है कि अपनी खामियौ 
के वावजूद चंडीगढ़ ने दुनिया के सामने नागरिक स्थापत्य कौ एक सशक्त 
अवधारणा प्रस्तुत की है । इसी ने चंडीगद्‌ को जन्तरराष्टरीय ख्याति दिलवायी 
जोर ले कारवूजिएु के प्रशंसकों के लिए वह॒ एक तीरथंस्यल जसा वन गया । 


अतएव चंडीगड्‌ एक मूल्यवान धरोहर थौ भौर उसे पजावया हरियाणा को 
सौपने के मूश्किल फँंसले को श्रीमती गधी टालती रहीं 1 यह्‌ कहा गया कि फिल- 
हाल कुछ समय के लिए चंडीगढ केन्द्र-शासित क्षे होगा ओौर उसमें पंजाव ओर 
हरियाणा, दोनों की विधानसभा तथा सचिवालय रहगे, हालाँकि यह्‌ समस्या 
काकोई स्पष्ट समाधाननहीं था। 

सन्त फतहूर्सिह ने अपना पहला अनशन मकसद पुरा हुए विना ही समाप्त 
कर दिया । फिर 1969 मे एक वरिष्ठ गैर-अकाली राजनीतिज्ञ नैता दशंन सिह 
फरमान के सामने सन्त फतहसिह्‌ की आभा धुंधली पड़ गयी । द्णन सिह फरुमानं 
ने चंडीगद्‌ के लिए सचमुच मौत तक अनशन जारी रखा । जव सन्त फतहसिहं 
को यह्‌ लगा कि कहीं उनकी पकड़ अकाली राजनीति पर ढीली न पड़ जये, तो 
उन्होने घोषणा की कि अयर चंडीगद्‌ पंजाव को नही दिया गया त्तौ वे आत्मदाह्‌ 
करलेगे) मकाल तखत के पास कौ एक इमारत की छत पर 5 फट व्यासका 
एक कड़ाह्‌ वनाया गया । अकाली नेता फतहसिह कहीं आग की लंपटों से उरकर 
भागने कौ कोणिश न करर, इसलिए लोह की जंजीरे रखी ययी ओर आग मे डालने 
के लिए पेदटोल ओर मिटटी के तेल के कनस्तर इकट्ठे किये गये । लेकिन इससे 
पहले किं सन्त फतह सिह कीं अस्तिम परीक्षा होती, श्रीमती गधीने घोपणाकी 
कि चंडीगद्‌ पंजाव को मिन्लेगा । उन्होने यह्‌ शतं रखी कि वह॒ वदले मे अपनी दो 
तहसील, अवोहर भौर फाजिलका हरियाणा को देगा । यहं भी उलक्ना हिभा निणेय 
था 1 इन दोनों छोटी-छोटी तहसील को हरियाणा के सुपुदे करने काएकही 
आधार था कि ये हिन्टू-वहुल इलाके थे । नेकिन वे हिन्दी नही, पजावी वौलने 
बले लोग थे! इस तरह पंडित नेहरू के रवैये के विरुद्ध राज्यों का सीमांकन 
भाषाई आधार पर नही, वत्कि धाभिक आधार पर कयि जाने की णुरूमात्त हूर्ई । 
पर इस निर्णय को कभी अमल में नहीं लाया गया ओौर चंडीगढ़ एक सा मुदा वन 
गया जिसे लेकर समह्ौता-वार्ता 'भांपरेशन व्लू स्टार” के ठीक पहले पुरी तरह 
टूट गयीं । 

चंडीगढ़ समञ्लौते को जमली जामा पहनाने को गलते रहने का वक्त अकाती 
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दल के सिए वुरा खावित हमा । 1971 मे वंगना देश की याजादी भौर पाकि 
स्तानी सेना की पराजय के वाद श्रीमती गधी लोकप्रियता मीर सत्ताकै शिखर पर 
पटच गयी वी । 1972 मे उन्दने विघान सभाओं के चुनायो मे भारी वफलता 
पायी । नेदेष के जमन कै बरुजुगं नेता बुरी तरह ध्वस्त हए मौर विपद दल, जिनमे 
सकाली दल भी शामिल था, जैसे रेगिस्तान मे फक दिये गये । इस स्थिति को मौर 
विगाड़ा धीमती गधी द्वा नियुक्त पंजाव के मुख्यमवी ज्ञानी जैततिहने। वे 
लगभग हर मौके पर सिखों की धामिक्‌ भावनानों को भडकाकर अकालियो की 
घन-गरजको भी मति दे रहै ये। ञानी जैतस्िहने भगे चकर भिढसैवततेकौ 
कहानी में महत्वपूर्णं भूमिका निमायी भौर वे भारत के पहले सिख राष्टूपति बने \ 
पजाव के मुख्यमंत्री कै रूप में उन्होने जौ राजनीति चलायौ, उसको लेकर क्रे 
पार्टी के करई वरिष्ठ सदस्यो ने श्रीमती गांधी से यह्‌ शिकायत कीथौ किः पंजाव 
की सरकार साम्प्रदायिकः दै। 

भपनी स्थिति को वचानेके जिए अकाली दल ने समस्याभों की एक मूच 
वनानि का प॑सला किया जिससे कि सिखो की समश्च में यह वात आ जाये कि क्ञानी 
सलरसिह भी उनकी न्यायकषेगत मांगो को पूरा करवा पाने मे मदम है । इसी उरदष्य 
को ध्यान में रपकर अकाली नेताभो नै प्रमुख सिवो कौ एक समिति वनाय भौर 
उतेसिख पेय के असती सक्यो को पे के लिएु अगुआई करने तया उनके उदश्यो 
मौर सदयो को रेदाक्रित करने व काम सौपा, बयोकिः काग्रेस सरकार की शिख 
विरोधी नीतियो के कारण सिखो के मसल अधिकार उँ नही मिल रहेथ। 
1973 में यानन्दपुर माहव मे अकाली दल की कायं समिति ने एक वैक मे प्रमुष 
सिघो फे इन प्रस्तावो को स्वीकार कर लिया । मानन्दमुर साहव मे ही गुर गोबिन्द 
सिप ने खालता पन्य कौ स्थापना कौ थी । समिति कौ इस रपट को बाद मे "भानन्द 
पुर साव प्रस्ताव" के ल्प मे जाना गया 1 यही प्रस्ताव अकालियो द्वारा चलाय 
जाने वाते उप्त आन्दोलन की केन्द्रीय मांग वना जिसकी परिणति स्वणंमन्दिर मे 
सैनिक कारवाई के रूप मे हई । यह्‌ आनन्दपुर साह प्रस्ताव आगे चलकर भिडरां 
वाते के लिए वह्‌ हयियार भी वना, जिसके जरिये उसने आन्दोलन का नियंत्रण 
संकासी नेत्तामो के हाधसे छीन लिया ¦ 

विडम्बना यह्‌ थो कि अकाली दल ने प्रस्ताव को लिखने का जिम्भा जिस 
समिति कौ सपरा था, उसमे राजनीतिक व्यक्ति ज्यादा ये मौर कानूनेदां कम । इत 
लिएु मधिक स्वायत्तता की अपनी मांगकोदोटूक ढग से उठाकर उन्होने भाते 
गलती कौ । उन्होने 'ुरकषा, विदेश सम्बन्ध, मुद्रा ओर सवार" के क्षेत मेके 
सरकार के हस्तक्षेप को कम करने की बात भी प्रस्तावमे कही । कोई घदारन्ते- 
उदार प्रधानमत्री भी प्रस्ताव की इन शतो को स्वीकार नही कर सकता था, भ्र 


श्रीमती गाधी तो एक मजबूत केदरीय सरकार के वारेमे शुरूमे ही दृढ यी+ स्ट ~ 
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मगर को मानने का मतलव होता भारत की अखंडता को खतरे मे डालना 1 इसमे 
देश की पूरी अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर डाला होता, क्योकि हुर राज्य अपनी 
सीमामें चंगी नाका खोलकर देश के एक छोर से दूसरे छोर तक अने-जाने वाले 
माल पर प्रतिवन्धं लगा देता । 
भारत की स्वातत्योत्तर अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भ॑ता के लक्ष्यो को पूरा करने के 
लिए वहत सतकंतापूवेक निर्मित की गयी थी, जिसमें आयात न्यूनतम रा गया । 
इससे अनेक एसे उद्योग पनपे जो भारत की सुरक्षित, पर फैलती हुई अर्थव्यवस्था 
के भीतर ही प्रतियोगिता करने वाले उद्योग थे । इसी सुरक्नावादी नीति के कारण 
भारत विश्व अ्थेव्यवस्था के उन तूफान से वचा रह सका जिन्होंने दूसरे विकास- 
शील देशों को हिला डाला था। भारतमें ये शानदारन सही, वद्धिया आधिक 
विकास के वषं थे । 
पंजाव के कृपि-उत्पादन के लिए भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक सुरक्षित 
वाजारकी गारंटी दी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जनताको दिये जाने 
वाले अन्न का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा पंजाव से आता है । अकालियों के 
संविधान के अनुसार केन््रसरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नियंत्रित 
मौर संचालित करने का अधिकार नहीं रह जाता । सिख किसानों को अभी 
तक यह्‌ शिकायत है कि सरकार उनके उत्पादन के लिए जो कीमत उन्हे देती है 
वह्‌ सन्तोपजनक नहीं है । लेकिन 1970 ओौर 80 के दशकं की अन्तरराष्ट्रीय 
परिस्थितियो मेँ अगर पंजाव को अनाज के निर्याति की इजाजत दे भी दी जाती तो 
अंतरराष्ट्रीय वाजार मे वेच पाने में उन्हँ बहुत-सी कठ्निाइयों का सामना करना 
पड़ता । श्रीमती गाँधी के साथ 1982. मौर 1984 की वातचीत मेँ अकाली दल 
के नेताओं ने सुरक्षा, विदेश सम्बन्ध, मुद्रा ओर संचार के क्षेत्र मे केन्द्र सरकारको 
चुनौती न देने कौ वात चुपचाप मान ली थी । लेकिन भिडररावाले आनन्दपुर साहव 
प्रस्ताव को पूरी तरह मनवाने पर गडा रहा । इस तरह वह उन सीधे-सादे अनु- 
यायियो के वीच अकाली दल की जडं कमजोर करने लगा, जो यह्‌ समक्षे में 
असमं ये कि आखिर उनके नेत! अपनी मं क्यों छोड़ते जा रहे द। 
आनन्दपुर साहव प्रस्ताव मे अकाली दल ने साफ-साफ घोषित किया था किं 
वह्‌ तमाम सिलं की पार्टी है । प्रस्ताव के अनुसार, शिरोमणि अकाली दल सिख 
कौम कौ आकांक्षाओं मौर उम्मीदों का साकार रूप है मौर इसीलिए इसे अपना 
उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए 1' विना शक यह्‌ दावा अलोकतां तिक था । 
भारतीय लोकतंत मे सखो को हक था किवे इसे न माने ओर कदयों ने एेसा किया 
भी । किसी भी चुनाव मे अकालीं दल ने समस्त सिखों का 50 प्रतिशत मत भी 
नहीं प्राप्त किया । दरभसल, सिखों के सिफ़ं॑एक हिस्त ने भकाली दल का लगा- 
तार स्रम्थन किया है मौर वह्‌ ह देतिहर किसानों का जाट तवका । यही वजह है 
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कि शहरी गौर देहाती, सभी सवौ की पार्टी होने का दावाकरने के वावजूद 
भानन्दपुर साहव प्रस्ताव मे किसानों का इतना ज्याद। पश्र लियागयादैकरिवह 
व्यापारियो मौर उदयोगपतियो के यिताफ चला जाता है । प्रस्ताव के अनुसार 
अकाली दत श्रामीणक्षेत्रोमे स्मे वाने सभी वर्गो, विशेप ल्पे गरीवो भौर 
मध्यवगं के किसानो का जीवन-स्तर उदाने की पुरौ कोिण करेगा 1" प्रस्तावे 
भरुमियुधासें गौर गरीव गौर मेने वर्गे के किसानोंके लिए कजंकीर्माग की 
गयी थौ उसमे यह भौ कहा गयायाकि कपि उत्पादनो का मूत्य “मध्यम व्गेके 
किसान कौ आय के आधार पर निर्धारित क्या जाये। 

आनन्दपुर साहव प्रस्ताव ने यायान्न व्यापार के सम्पूणं राष्टरीयकरण' की 
मांग करके व्यापारी वर्गे के िलाफ अपने पर्वाग्रहो को ताफ़कर दिया । वु दिनो 
के लिए भ्रीमती गधी ने वाद्ान्न कै थोक व्यापारका राष्टरोयकरण कर भी दिमा। 
लेकिन इसका असर किसानो मौर उपभोक्ताओ पर वहूत बुरा पड्म । भानन्दपुर 
साहव प्रस्ताव मे उद्योपपतिषो के खिलाफ याप्रहो को उसकी दष धारा से समञ्ञा 
जा सकता है : "शिरोमणि भकगली दल जोरो से यह माग करता है कि तभी वुनि- 
यादी उद्योग सावंजनिक क्षत्र के अन्दर ले लिये जाये“ 5 साल वाद पारित प्रस्ताषो 
मे अकाली दल ने कटा : एेतिद्वासिक थनन्दपुर साहव प्रस्ताव मे पंजीपतियो कै 
उम एकाधिकारवादी नियत्रण को त्म करने की जरूरत प्र वासर तौरसेजोर 
दिया गयादहैजो तीस सालसे कांग्रेसी राजमे यरय॑व्यवस्या पर योपा गया है।" 
सके साध हौ इन प्रस्तावो मे पजाव के भौद्योगिक गहर लुधियाना मेरस्टोक 
एवसचेज स्यापित करने की मांग भी की गवी । हालांकि अकाली पूंजीनिवेण वेः 
लिए जिस "माहौल" के पक्षधर थे, उत देखते हुए लुधियाना के स्टकि एक्सर्चेज मे 
भता कौन उद्योगपति सपनी पूजी लगता ? 

किसानो भौर कृपि की दतनी तरफदारी (जोकि जाट किसानो पर निर्भर 
रहने का नतीजा धी) कै वाबजूद थक्रालियो ने लगातार यह्‌ दावा क्रिया किः भौदो- 
भिक विकासकेक्षेवमे केन्द्र सरकारने पजावे कौ उक्षा कीटै। मह सचदैकि 
इस्पात मौर भारी विजली के कारखाने जसे वडे उद्योगो वे मामलेमे केन्द्र सर- 
फारस पजाव को वहत कम मिला 1 तेकिन जव बानन्दपुर साहव प्रस्ताव पारित 
किया गया था, उत चकत पंजाव मे आओौचोगिक पूंजी का निवेश वदी तेजीसे वृ 
सहाया र जिस वक्न स्वणंमन्दिर मे भारतीय सेनाने प्रवण किया, उत समय 
तक -खज्य का मौयोभिक उत्पादन 8.4 प्रतिशत की वापिकदरसे यढरहाया! 
वदढोतरी फी यह्‌ दर समूचे देण के उत्पादन कौ दर से दुगनी थौ । गावो कौ धरती 
पंजाव एक आधुनिक शहरी राज्य मे वदल रहा था । यह्‌ भारत का पचा सर्वा- 
धिक शदरीङृत राज्य यन चूका था । इसने शहरौकरण की रफ्तार मे कलकता 
जैसी मदानमरी बाते पश्चिम वंमाल को भी पीद्ये छोड दिया था । वैसे यह सच है 
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कि नये उद्योगों में पंजाव से बाहर के बहुत सारे मजदूर को रोजगार दिया, जिस 
से राज्य की वेरोजगारी की अपनी समस्या हल नहीं हुई । शायद यही वजह थी कि 
अकालियो के इस दावे को समर्थन मिला कि पंजाव अभीभी ओौदय्योगिक क्षत्रे 
पिडा हुआ है 1 अकाली नजरिये मे शायद यह्‌ तथ्य ज्यादा महत्वपूर्णं था कि 
ज्यादातर कारखानों का स्वामित्व हिन्दुमो के हाथमे है । 
पंजाव के किसानों ने चाहै जितना विकास क्रिया हो, तेकिन ङ्पिकाक्षेत्ही 
सिखों के अन्तोप को पैदा करने वाला सवे उपजाऊ क्षत्र सावित हुभा । जव 
आनन्दपुर साहब प्रस्ताव का प्रारूप वना, उस समय पंजाव का कृपि-उत्पादन वडी 
तेजी से हरित कान्तिके दौरमें वद्‌ रहाथा भौर वह्‌ आत्मनिर्भर भारतका 
अनाज-भंडार हो चला था । लेकिन 9 साल वाद जव अकाली दलने अनन्दपुर 
साहव प्रस्ताव को लागू किये जने के लिए अपना लम्बा आन्दोलन कडा, तव तक 
हरित क्रान्ति दम तोडने लगी थी 1 पंजाव की लगभग 85 प्रतिशत भूमि सिचित 
हो चुकी थी ओर ज्यादा खेती के लिएु जमीन पाना सम्भव नदीं था। 65 प्रतिशत 
से यधिक फामं पाच एकड़ से कमके थे गौर खाद तथा आधुनिक उपकरणों की 
वदृती कीमतों से वे इतना उत्पादन नहीं कर सकते थे कि ज्यादा मुनाफा कमाया 
जा सके । निर्चित ही एेसे किसानों के पास साल के अन्त मे इतना पैसा नहीं शेष 
रहता थाकिवे मपनेएक से ज्यादा वेटोंको खेतीकेही कामो मे लगाये रह 
इसलिए छोटे वैटों को नौकरी कौ तलाश मे नये शहरों कौ गोर जाना पड़ता था, 
जर्हा उनकी होड भार्तके दूसरे क्षे्ों से आये कामगा के साथ होती थी) 
हालत इसलिए भी चिगड़ती चली गयी कि वेतिहर परिवारों से विस्थापित एेसे 
वहत सारे नौजवान शिक्षित भो य भौर यह्‌ तय दै कि किसी भी कान्ति के लिए 
शिक्षित वेरोजमासे से अधिक उपजाऊ कोई मौर जमीन नहीं हो सकती । 
अकाली दल का यह्‌ भी कट्ना था कि सरकार जानबरञ्षकर सिखों के पारम्प- 
रिक पेशे से उनको अलग कर रही टै । यह्‌ पारम्परिक पेणा था सेना में नौकरी 
का 1 सरकारने सेना मे भर्ती के लिए एक नयी नीत्ति अपना रखी थी, जिससे देश 
के उन समुदायो मौर इलाकों को भी अवप्तर मिते जहां सेना में भर्ती होने की कोई 
परम्परा नहीं रही है 1 अगर नयी नीत्तिको कड़ाई के साथ लागू किया जातातो 
भारतीय सेना में सिखों की हिस्सेदारी घटकर फकत 2 प्रतिशत रह जाती, क्योकि 
भारत की जनसंख्या मे सिख 2 प्रतिशत हौ रँ । लेकिन इस नीत्ति को कभी पूरी 
तरह लागू नहीं किया गया । भौर जव अकाली दलने आनन्दपुर साहूव प्रस्ताव के 
लिए अपना भान्दोलन चेडा था तव भारतीय सेना मे सिखों की संख्या 10 प्रतिशत 
से भी ज्यादा धी । इस तकं के पक्ष में भी पर्याप्त सरत है कि सिख खुद ही सेनाम 
भर्ती नहीं होना चाहते । भारत का रक्ना-मंव्रालय अपनी भियो के जआंकड़ वतानेभें 
चहुत गोपनीयता वसतता है, लेकिनलेप्टिनेट जनरल सिन्हा (जो अकाली आन्दोलन 
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के वक्त यल-ेना के वाइ चौफये) के अनुनाद, मेवा मे धिषो के विश्यो 
कोरा नि्धास्ति है उत मरने तिए द तिव जवान परयप्ठ मंव्या मे याणे नहो 
याते । भारतीय तेना क सिपाटिपो को निन्दमी मे खास वदतव नही माया है । 
मवार को मभौ भी वहेत मधिक प्रतिवि यौर अनुशासित जिन्दगी गुनारी 
पती है । वाघ तौर ते "दीय आप॑" जैसे रजिमेटो मे, जिनमे सिख के भरती 
हने री परम्परा रही दै ।पजाव का जनजीवन यदुत बधक वदल चुका था 
मौर फौजो छावनियो कौ जिन्दमौ नौजवान ्िखो को भषनी भोर भकपित नही 
कर पाती थी । इन तर्यो के बावजूद सेनामे मर्तोकी नीतिमें परिवर्तनको तूल 
देकर मकासी खौ ते इसे एक भावनात्मक मसला वना तिया । चास तौर पर 
जाट सिख इसमे बहुत उदरं तित हुए, क्योकि उनके पास सेना मे नौकरी करमेकी 
सौ साले भौ ज्यादा पुरानी परम्परारटीहै गौरवे फरौजमं भर्ती होना अपना 
हकः समज्ञते दै । 

सआनिन्दपुर साहब भ्रस्ताव मे उठाये णये यायक मुहं मे ससे ज्यादा भाव- 
नत्मक भौर गलतफटमी पदा शररने बाला मुदा था पानी का । पजाव कौ पाच 
मेसेतीने नदियो का पानी पाकिस्तान के साय विभाजन के वाद हुई “सिन्धु जल 
सधि" के अनसार भारत को मिला । पे नद्वियाँ है-- सतलज, रावी भौर व्यास। 
सिख किसान समञ्जते थे कि इत पानी पर उन्दी काद्के है वह्‌ धरती जोकभौ 
कतैव-करीव रेगिस्तान यी वहां टेसी जिद कोई आश्चपजनक वात तौ नही सेकिनि 
पेपी जिते को यीधुनिक लोकताव्रिक समान मे पानी जँ्ी मावश्यक धरोजके 
वित्तरणका माधार ततो नेही वनाया जा सकता । दुर्भाग्य ते इस जल-विवाद कौ 
सेकर चलने वासी लम्बी ओर चक्केरदार्‌ वातचीत का आधार महौ रहा । जसा कि 
पंदीगटके ^सेटर फार रिसर्च इन रूरत एंड इंदस्टीयल डेवलपमेट' ने "पजाव 
पाइिम' नामक पुस्तक मे कटा है . "इ विवार कौ ममली जदं पानी को मपनी 
जायदादे मान लेने के सिद्धात से एूटी है"““मुद्‌ यह हना चाहिए किं जलकेगो 
मनोत सामने है, उनका ज्यादा-ते-उ्मादा इस्तेमाल कंसे किया जाये # नेकिमं सिख 
किसान कँ लिए पजाव कौ तीन मदियो के पानी के “भरपूर इस्तेमाल! का मतलव 
था उनका पानी चुराकर एक नये ग्य हूरियाणा" मोर दूरे राजप रान 
स्यान षो देदेना ! फिलहाल पायी की कोर कम नही । तष्य बह है कि एके 
तरफ पहं वहे चल रही था सौर दूर तरफ भारतीय नियो का जन पाकि 
स्तान भे वैकार वह रहा था, वयोकि सरकार अपनी पिचाई-यौजनाभो ( 
मढ कर पा रदो शौ १ सि किदन इन सिचा योजनाभो दमो नत्रीजौ षो 
तेकर चिन्त थे बौर केन्द्र सरकार वारवार इते कन्य रप्योके अधिकार का 
समिधान मुदा वनाकर हात कौ मौर उलकना दौ थौ {बजाय १ 
पकरर छिदो को यह समक्षे की कोश करती कि पानी इतन जार हैकि 





ह ॥ 
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सवके लिए पुरा पड़गा । 
यदी वे शिकायतें थीं जिन्हें अकाली दल ने आनन्दपुर साहव प्रस्ताव मे रखा 
जिससे सिखो को लगे कि वे हकीकत मे भारत के एक उपेक्षित अत्पसंघ्यकं समुदाय 
ह, जिन्हे या तो अपने हितों की रमा कँ लिए अव उठकर खड़ा हो जाना चाहिए 
या फिर हिन्दू दलदल मे इव जाना चाहिए । 
कर्द-कई मौको पर सरकार आनन्दपुर साहव प्रस्ताव को "भलगाव दस्तावेज 
घोपित करके इस पर कोद वातचीत करने से इनकार कर देती थी । लेकिन जो 
नस्ताव का मूल मसविदा है, उससे यह्‌ ्ताफ हो जाता है किं दरअसल अकाली क्रु 
अधिक या शायद कुछ वहुत अधिकः स्वायत्तता कीही मांग कर रहेथे । खुद 
अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिह लोंगोवाल ने कहा था, टेम हमेशा के लिए 
यह साफ कर देना चाहते है किं सिख किसी भी तरह भारत से अलग नहीं होना 
चाहते । वे सिफं इतना चाहते हैँ कि उन्हे भारतमे सिखों की हैसियत से रहने दिया 
जाये 1 उनके र्धामिके जीवन में किसी तरह की प्रत्यक्ष या भग्रत्यक्ष दखलन्दाजी न 
की जाये । निस्सन्देह सिखों कौ राष्ट्रीयता भी वही है जो दूसरे भारतीयों की है) 
जव भारतीय सेना ने स्वणंमन्दिर परिसर पर हमला किया, तव भी लोंगोवाल मे 
कटा था कि अकालीदलने कभी भारत तेअलगहौनेकीर्मागनदहींकीओौरन 
केर रहा है। भकाली दल का एक उहेश्य भारत के भीतर रहकर सत्ता पाना था, 
यह्‌ तव जाहिर हुजा जव 1977 से 1979 तक उन्होने पंजाव की राज्य सरकार 
मे साज्ञेदारी को । मकालियो ने उस समव आानन्दपुर साहब प्रस्ताव को लागू करने 
की कोई कोशिश नहीं कौ । वे सिफं केन्द्र की जनता सरकार से यह्‌ “जोरदार आग्रह्‌ 
करते रहे (जिस सरकार का पुर्जा खुद अकाली पार्टी भी थी) कि सरकार देशके 
संविधान को वास्तविक ओौर अर्थपूणं संघीय सिद्धान्तो के अनुरूप दुवारा वनायेः । 
सत्ता से वाहर हो जने के वाद अकालियों ने मानन्दपुर साहव प्रस्ताव या प्रस्ताव 
की लंवी-चौड़ी मिं को मनवाने के लिए श्रीमती गधी की सरकार के खिलाफ 
व्यापक आन्दोलन छेड दिया । वहुत-से सिखों को, खास तौर पर विश्वविद्यालयों के 
वेरोजगार स्नातको भौर किसानों को लगा कि शेप भारत सै उनकी कु वास्तविक 
जा्थिकं शिकायतें हु! अकाली दल ने इन आधिक असन्तोपों को धार्मिक भावनां 
के साथ जोड़कर कटूरपंथ का एक एसा खतरनाक रूप फिर निमित किया 
जिसे खुद पार्टी केनेता कावर में नहीं रख सके । श्रौमती गांधी के खिलाफ छिडे 
आखिरी आन्दोलन के नेता ह्रचन्द सिह लोगोवालने अपनी पार्टी केरुखको 
स्पष्ट करते हुए एक पर्चा सभी संसद-सदस्यौं को भेजा था जिसमें उन्होने कहा 
थाः 
भारत एक वहुभापी, वहु धार्मिक ओौर वहु रष्टय देश है । एेसे देश में सिखों 
जसे अत्यन्त छोटे मत्पसंख्यक समुदाय की यह्‌ आशंका स्वाभाविक है कि वद्ध 
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धरमयाजैनधमं की तरहही की वेभप्नौ पहुवानखोनदंगौरदहिन्दू 
वहुसष्यक सथृदाय कै विराट समुद्र मे विलीनन हौ जावे । 


भिडर्य॑वानेने प्रजावमे इसी माशंका को आधार वनाकंर विद्रोह कौ लपटो 
को हवा दी, लेकिन सच्चाई यह ३ कि यह्‌ याग लगायी थौ अकाली पार्टी ने। 
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भिडरांवाले का उत्थान 


जरनैल सिह का जन्म भारत की आजादीके ही साल 1947 में एक अपेक्षाकृत 
गरीव किसान जौ्गिदर सिह के घर हुआ । लेकिन गरीवी इस संभावित संतके 
सामने कोई वड़ी रुकावट नहीं वनी । सच तो यहहैकिरसे खुद खोजनेपरभी 
इससे अच्छा खानदान नहीं मिलता । उसके पिता जाटथे, यानी उस जाति के, 
जिसका सिख समुदाय पर खासा दवदवा है । उनका पशा किसानी था, यानी एक- 
मात्र एेसा पेशा जिसे जादो में फौजी नौकरी के अलावा सम्मानजनक समक्ञा जाता 
है ! उसके कुष्ठ फौजी सम्बन्ध-सूत्र भी थे । भिडररवाले का एकं सौतेला भाई फौज 
मे था ओर 'आंपरेशन स्च स्टार' के वक्तं तक वह तरक्की पाकर सुवेदार-मेजर के 
ओहदे तक पहुंच गया था । भिडररावाले का खुद का नाम 'जरन॑ल' अंग्रेजी शब्द 
"जनरल" का ही पंजावीकरण था । सिख पिता अकसर जपने वेटों का नाम फौजी 
ओहदो पर ही रखते हैँ । 

भिडर्सावाले का परिवार रोड गाव में रहता था जो मोगा कस्वे के निकट है । 
यह्‌ गाव जाट सिख ग्रामीण इलाके के वीच है, जिसके पास ही भिडर्यां गवि है जहाँ 
वह्‌ धामिके आन्दोलन चला, जिसमे एक स्कूली विद्यार्थी के रूप मं जरनैलसिह्‌ 
शामिल हुआ । आगे चलकर जरनेलरसिह सिख धर्म का प्रचारक वना । इसकी प्रेरणा 
उसे अपने पिता की धमंपरायणता से ही प्राप्त हुई थी । जोगिदररसिह नियमित रूप 
से गुरढायो मे जाकर गुर ग्रंथ साहव का पाठ सुना करता था ओर उसने अपने वेदे 
जरनैलसिह के लिए भी 'धमे-ग्न्थो की शिक्षा कौ व्यवस्था की । जोगिदरसिह्‌ के अनु- 
सार जरनेलसिह अपनी किशोरावस्था में 'ेसा लड़का था जो एक ही वारसे किसी 
पेड को निरा सकता था मौर ग्रंथ साहव का पुरा-का-पुरा अध्याय याद करके 
एक ही दिन मे सैकड़ों वार सुना सकता था।' यह्‌ जरनैलसिह की खुशकिस्मती 
थी कि वेह सात भादयों में सवसे छोटा था, यानी उसके पिता के पास सेती- 
किसानी सेंभालने के लिए ओर वुढ्पे में देखभाल करने के लिए कई भौर वेटे ये । 
जोगिदर सिह ने अपने वेटे जरनैल सिह को दमदमी टकसाल धामिक स्कल में धर्म 
प्रचारकं की शिक्षालेने के लिए खुशी के साथ भेजा, क्योकि देती से वह्‌ अपने 
सातवें वेदे का भरण-पोपण नहीं कर सकता था । 
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“टकसाल" शव्द का इस्तेमाल उन सिय विद्यालयौ के तिरु हता है, नहा 
गुस्मो कैः गुद गौर मूते उपदेशो कौ शिक्षा दी जाती दै । दमदमी रकसराल एक 
परसिद्ध विद्यालय है जिसको स्यापना एक महान सिख योढा वावा दीप्िह॒ने की 
थौ । वावा दीपर्धिह उने सिख योद्धाओ के नेता ये, जिन्हने पजाव प्रर यफगान 
णाघकः महमद शाह यष्दाली के शासनकालमे स्वर्णमंदिरकी राकी शपयली 
शी । वावा दीम ने भफमानौ हारा स्वर्णं मदिर को नापाक किये जाने परसिर्खौ 
कीहारका बदला लेने का वीडा उटाया धा । उन्टोनि सभग 5000 ग्रामीर्णो का 
एक संगटनं बनाया, जिनके पास विलकरुल देहाती हथियार ये । यहं किसान सेना 
जवं स्वणंमंदिरकी भर कूच कर चुकी तो हड्वडी मे बलायी गयी जफगान 
मेना ने उस्तको यौव रास्तेमे रोक लिया। इन किमान संनिकोतै इतना कडा 
संघं दिया किः बफयमानी सेनापति को अपनी मदद कै लिए मौर सैनिङ़ टुकदियां 
मेगानी पडी, भीर भन्तमे वावा दीपत्तिह की सेनाको स्वणंमदिरतकनही 
पवने दिया गया । अफगान सेनापति ने सिवो को सवक सिखाने कै लिए दवारा 
स्वर्णं मन्दिर को अपवित्र किया । किवदती यहटैकि दम युद्ध मे वावा दीपक्षिद्‌ 
काप्षिर काट डाला गया धा, लेकिन वे फिर मी एक हाय मे मपना कटा हुभा सिर 
आर दूसरे हाय मे तलवार लेकर स्वर्णेमन्दिर तकः पदटंचने मे कामयाब हो गये ये। 
स्िरकटे हुए वावा दीप पिह ढे चित्र शिख धरोमे क्षि गुस्मौ कै साय-सायसले 
हए दिखायी देते ह । उनके द्वारा स्थापित क्रिया गया दमदमो टकसाल 200 वपौं 
तक भिवधमं की मुरा के प्रवपं के उग्रदूतौमेसेथा। इसी दमदमी टक्मालमे 
वालक भिडसंवाते ने दाचिला लिया । 

ज्यादातर सिख युवक जो एसे धाम्मिक विद्यालयों शिक्षा प्राप्त करते हैः 
उनका जीवन नामालूम ढगमे गुष्द्रारोमे गु्परय सावका पाट करने गौर 
गावि-माव पूम फर धमं का प्रचार क्ररने मे वीत जाता है, सेकरिन भिडरांवलि वहत 
जल्द दी दमदमी टकसाले कौ एक असरदार शमयतत बन गया । दुवते-पततते ओर 
प्रभावशाली, एह फट लवे भिडसांवाने को व्यक्तित्व सत-महातमा की भमिका के 
लायफ़र लगता था। उसकी लवी नाक थौ भौर विं गहरी धंसी, जो खीं 
निपौरते वक्त लगभग अदृष्य हो जाती धी, भौर फिर भी नमे देसी कुटितता थी 
कि लोग उसद्के मुमकराने कय टन्तनार करते ये । जीवन के अन्तिम दिनो मे उमकी 
काली दादीमे कछ सफेद बाल नजर मनि लगे ये । भिडरावाति हमेशा नीनोया 
केसरिया परमद पहनत्ता था, जो नाम सिख कौ तरह तिरी नही वलति पतत -दर- 
पते वधी हृदं हीती थो । सिख के पारपरिक, धुटनो तक संवे दीते कुरते के नोचे 
कच्छा होता था जिस्य सिवाज गुरं गोविद सिहने शुरू क्या या।उन्दीके 
निदो कै अनुमार वह्‌ पाण भी रखता था, जो कथो पर पूतती वेल्ट से वधी 
होत्री थौ। मैने जव भो उते देखा, उसके पास रिवात्वर जता यार्‌ 
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भी होता था भौर गोलियों से भरी पेटी भी) 
जरनलसिह दमदमी टकसाल के प्रधाने करतार सिह का सवसे प्रिय शिष्य 
घन गया । उसके जीवन में मोड़ तव आया जव एक वार करतार सिह एक सड़क 
टुेटनामें बुरी तरह घायल हो गये । भिडराँवाले के गुरु करतार सिहं इतने 
कट्टर सिख थे कि जवे डाव्टसे ने ओंपरेषन करने के लिए उनके वाल काटने चाहे 
तो उन्दने साफ इनकार कर दिया । मौत के पहले करतार सिह ने स्पष्ट कर दिया 
धा कि अपने वाद दमदमी टकसाल का उत्तराधिकारी वे अपने बेटे अमरीक सिह 
को नही, जरमैल सिह को ही बनाना चाहते हँ । इस तरह जरनैलरसिह दमदमी 
टकसाल का प्रधान भौर सन्त वना । उसने अपने पुवेवतियों की तरह अपने नाम 
के साथ अपने गव भिडरांँ के आधार पर भिडर्य॑वाले' जोड लिया । अमरीक सिह 
उस समय विश्वविद्यालय में पठ्‌ रहा था ओर वहीं रहना चाहता था । अमरीक 
सिह वाद मे आल इंडिया सिख स्ट्‌डंट्स फडरेशन का अध्यक्ष भौर भिडररांवाले 
का दाहिना हाथ वना । भिडर्रावाने के नाम पर किये जाने वाले वहुत-से अत्याचासों 
मे इसी संगठन के लोगों का हाथ था। 
दमदमी टकसाल का मुख्यालय चौक मेहता गवि के एक अपेक्नाकृत नये गुरुर 
मे है । यह्‌ अमृतसर से लगभग 25 मील कौ दूरी पर्‌ है। गुख्ारा किसी धार्मिक 
गढ़ की तरह गविसे विलकूल अलग खड़ा दै! इसकी ॐची दीवारोंके भीतर 
सात वषं ओौर उससे वड़ी उस्र के सिख वच्चे अपने धमं की रक्षा के लिए शस्त्र 
से लेकर शब्द तके की शिक्षा पाते हँ । वहुत-से लोग सिख धामिक विद्यालयों द्वारा 
दी जाने वाली शिक्षा को पुरातनपंथी ओौर अन्धविश्वास की शिक्षा कहकर उसकी 
आलोचना करते हैँ । यह सही है किं यहां पर ज्यादातर समय गुरुग्र॑थ साहव को 
रटने मे खपा दिया जात्ता है, लेकिन एक वार जव मेँ वहाँ गया तो एक युवा शिक्षक 
से मेरी एकेश्वरवाद पर वड़ी गम्भीर वहस हई । इस शिक्षिक ने धर्मशास्तर की 
पढाई विष्ववि्यालय मेँ की थी । उसने वाइवल ओौर कुरान को "पटा धा, याद 
किया था जौर उन्हे पचा डाला था।' गुरः ग्रंथ साहव का अध्ययन तो खैर उसने 
किया ही था। उसके इस तकं का जवाव देने में मेँ असफल रहा कि ईसाई धमं में 
ईसा के जन्म ओर 'दिनिटी के सिद्धांत' के कारण इसे पूरी तरह से एकेश्वरवादी 
धमे नहीं माना जा सकता । खासतौर से सिख धमं के साथ तुलना करने परतो 
यह्‌ वात ओर भी ज्यादा प्रमाणित होतीहै। सिख धर्मम ईश्वर एक है ओर 
मनुष्य उसे कोई माकार नहीं दे सकेता 1 
दमदमी टकसाल में भिडरविाले की प्रधान के रूप में नियुक्ति पंजाव की राज- 
नीति में एक वदलाव के साथ हुई । 1977 मे श्रौमती गाधी ने आम चनावकृरा 
कर ओर आपातकाल के विरुद्ध मतदाताओं के फैसले को मंजूर करके देश अर 
दुनिया को चौका दिया । जव श्रीमती गांधी ने 18 महीने पहले आपात्तकाल लाभ 
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करने के वाद विषदी नेतार्ओकोजेनमे दून दिया या ओर प्रेम पर मैँमरशिष लगा 
दी थी, सव इरे विकासशील देशो के आायिरी जिन्दा वदे लोकतंत्र का अन्तकाल 
बहा जाते लगा था । निश्चित ही बापातक्राल की घोपया पः पदे श्रीमती गाधी 
कौ असली मंशा अपनी स्थिति प्रधानमत्रीके ख्पमें वच रखनेकी थी। 
इलाहायाद उच्च न्यायालय ने उन्हे सपने चुनाव के दौरान भ्रष्ट माचेरण का दोषौ 
पाया था। हावाकि भामतौर पर यह मानाजारहाथाकि उन पर लगायागया 
भारोप फवत एक तकनीकी मृदा है, फिर भी उनके सहयोगो उन्दः सलाह देने ले 
ये किः जव तक उनकी अपील कौ सुनवाई सर्वोच्च न्यायाल मे नही टौ जाती तव 
तक कै लिए वै फिहाल इस्तीफा दे देँ । चवर मदात्मा गांधी फँ मति उत्तरा- 
धिकार जयध्रकाण नसियण के नैतृत्वमे समूवे विपक्षने सरकारी श्रष्याचारके 
विलाफ व्यापकं आदोलन घछेड रखा धा ! दम अभियान ने शीमती गाँधी भीर 
कप्त पार्टीकी छवि रो गहरा नुकसान पद्ुवाया । श्रीमती गाधी कै उन सहयोगियो 
का, जो उनको इस्तीफा देने की सलाह दे रट ये, कहना याकि उससे कम कुठ 
करने का मतलय होगा जयग्रकाश नारायण के भदौलन ऊै हाथो मे धिलौना वन 
जाना। एक स्थिति यह भीमा गयी थी कि श्रीमती गरधीने सतक को स्वीकार 
क्रलिया था, तेकिन उनके छोटे वेदे संजय गाधी ने उन्दं ठेसा केसे से सेका, 
उसनि अपनी माँ से का कि वह थपने किम भी सहयोगौ पर इतना मरोमा न करे 
किभगर सर्वोच्च न्यायालय उन्दै दोप मुक्त कर देता है-जैसा कि उसके 
अंतरिम फसल से ्लकता भी है-- तो उसके वाद उन्हँ प्रधानमंत्री का पद वापस 
मित जामेगा। 

संजय गाधो प्रसिद्ध कार निमति कम्पनी रोल्स रायस मे अपना प्रशिक्षण पुरा 
नही कर पायेथेभौरयुदकार वनानि का एक कारखाना लगाने के फेरमेये। जव 
भापातकाल की धोपणा हुई, उस वक्त उनकी उघ्र तिफं 28 समनकीयौभौर 
उन्हे नतो कोई राजनीतिक अनुभव था भौरन ही उन्होने भपनी पादीं का कोद पद 
संभाला धा। लेकिन यह्‌ भनुभवहीनता उन्हे उन भयानक अधिकारो का इस्तेमाल 
करेसेनही रोक पायी, जो उनेकी मां नै प्रशासन को आतक्रित करमेकेतिष्‌ 
अपे हाथमे क्लिये ये भौर दस तरह समूचे तंर को पृलिह तत्रमे त्दील कर 
डाला था। हिन्दुस्तानी एलिम के उन्माद को रोकने कै लिए नागरिकः प्रगासको, 
न्यायालमो भौर ससद की लगाम की जरूरत यी । आपातक्राल मे इनमे न रह्‌ जाने 
से बह चुट हौ गयो मौर उसने व्यापक स्तर पर “ज्यादतिया"' कौ । सवते गम्भीर 
ज्यादत्तिया संजय गाधी द्वारा चलाये यथे परिवार नियोजन बभियानमे की गयी 1 
उत्तर भारत के तमाम इलार्को मे सभी सरकारी करमचारियो, यहा तक कि म्कूसो के 
अध्यापको को भी निवाय नस्वन्दी कारयेत्रम" मे मदद देने कै लिए मजद्रुर क्रिय 


गया॥ 
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इस वात मे सन्देह है कि अखवासों मे सेंसरशिप के कारण भौर संजय गर्धिी के 
डरके मारे चुप्पी मारे वैठी पार्टी के चलते श्रीमती गाधी को मापातकालके दौरान 
हुई ज्यादतियों मौर मतदाताओं की प्रतिक्रिया के वारे मे पुरी जानकारी मिल पायी 
थी । गुप्तचर विभाग भी प्रधानमंत्री के किसी काम नहीं आया) कप्रिसपार्टीकी 
ही तरह उदी हुई गुप्तचर संस्थानों ने भी श्रीमती गाधी को यही वताया करि जापात- 
काल मे ज्यादतियों की वात महज विरोधी पार्धियों के कार्यकताभों दारा फलायी 
गयी अफवाहे हँ । इन्दी को विदेशी प्रे गौर वीण वी° सी० भी उठाता दहै जिसकी 
अंग्रेजी भौर भारतीय भापाओं की सेवाएं सुनने वाले लोगों का बहुत वड़ा वगं इस 
उपमहादीप मेँ है । अगर श्रीमती गधी को जनता के दिमागकौी जनकारीमिल 
गयी होती, तो वे पहले से ही एक साल के लिए स्थगित कर दिये गये आम चुनावों 
कीघोपणा करने का यह्‌ निणेय न लेती । वैसे, संजय माधी ने चुनावन करवाने 
की सलाह दी थी 1 उन्हे आपातकालमें जो कुछ हुआ उसकी जानकारी अपनी 
से ज्यादा थी, क्योकि उस सव मेवे खुदभी शामिल ये लेकिन श्रीमती गाधी 
लोकतंत्र की वहाली चाहती थीं ! एक नेता के रूप मेँ अपनी अन्तरराष्ट्रीय छवि को 
लेकर श्रीमती गधी हमेणा सचेत रहती थीं ओर अलोकतांचिक अपातकाल से 
उनकी इस छवि को धक्का लमा था । उनका कहना था कि लोकतंत को समाप्त 
नहीं किया गया है, सिफं स्थयित किया गयाहै। वे इस आरोपको निर्मूलसिद्ध 
करना चाहती थीं कि वे तानाशाह हो गयी हैँ! इस वातमें कोई सन्देह नहीं कि 
श्रीमती गधी शासन कौ लगाम इत्तना ज्यादा कसने षे खुश नहीं थी । उन्ह अच्छी 
तरह पताथा कि किसी भी प्रशासन के विरुद्ध जनता के मन में जमा हो गये गवार 
कोनिकालदेने के लिए चूनाव का वहुत्‌ महत्व है । 
अपातकाल के वाद हुए तनाव श्रीमती गांधी ओर कग्रिस पार्टी के लिएएक 
अभूतपूर्वं विपदा वने । वे उत्तर प्रदेश के अपने ही चूनाव-क्षेवर से बुरी तरद परा- 
जित हुई गौर कग्रिस पार्टी समूचे उत्तर भारत में एके भी सीट जीत पाने मेँ नाका- 
मयाव रही ) यही इलाके संजय माधी की नसवन्दी कार्यक्रम के सवसे ज्यादा शिकार 
हए ये 1 पंजाव मे अकाली दल नै नयी-नयी वनी जनता पाटीं के साथ संयुक्त 
सरकार वनायी । यही जनता सरकार दित्ली मे भी सत्ता मेँ आयी । जनता पार्टी 
दरसल ग रकम्युनिस्ट विपक्षी दलों का हडवडी में किया गया विलय था, जो तीन 
वुजुगं नेताओं के प्रधानमंत्री वनने के आपसी ्षगड में टूटकर विखर गया । पंजाव 
मे जनता पार्टी को मुख्य ताकत भरुतपूवं जनसंघ से मिली थी! हालाकि इस हिन्दु 
समर्थक पार्टी के साथ साञेदारी करने का बुरा अनुभव अकाली दल को पहले मिल 
चुका था, लेकिन चे सत्तामे अनेके लिए जनसी नेतागों के साय दवारा गस्जोड 
करने मे जरा भी नहीं क्षिञ्चके । 


णुरू-शुरू मं अपनी इस अशरतपूवं पराजय को श्रीमती गाधी अपने राजनीतिक 
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जीवन कौ इतिश्रौ मानने लगी वी, लेकिन सजय ने इमे कभी स्वीकार नही किया । 
संजय ते भांप लिया था कि जनता पार्टी की एकता कितनी कमनोर है । उन्दनि 
अलग-अलग पाटि्यो के नेतामौ की भापस टकराह्ट भौर प्रतिदरद्धिता का दृस्तेमात 
कसते हुए इम नवजते पाटी को तोडने के लिए कमर क्स ली 1 उन्हँ इस पार्टीको 
सत्ता से उवा फक भीर दवारा अपनी मां को सत्ता तक पटवाने भे तीन सालसे 
भी कमे समयलगा। 

पजाव की साज्ञा सरकार को तोडने के सिलससिनि मे संजय ने तचुर्कार पिष 
राजनीतिज्ञ ज्ञानी जैतसिह कौ सलाह पर काम किया । जंलसिह्‌ ने सजय को सलाह 
दीकि वह्‌ जनसंय कौ नही, वत्कि अकालौ दलको तोडने कौ कौणिश करं । उस 
समय अकाली दल फा नेतृत्व तीन व्यक्तियो कै हायमे थाः भ्रकाण पिह वादल, 
जौ एक संपन्न किसान भौर अनुभवी राजनीतिज्न ये ओर मागे चलकर 190 मे 
जैरलामिह्‌ कै वाद वदी पजाव के मुख्यमव्री वने । दूसरे ये टृर्चद सिह लोगोवात, 
जो भिडसवाले की तरह ही सिख धमं के प्रचारकये, सन्त धे गौर जिन्टोने याधात- 
कालके विध मे अक्रामी आन्दोलन का नेतृत्व किया था । सरीसरे नेता ये गुल्वरण 
सिह तोडा, एक चलाकर लेकिन भविवेकौ राजनीतिज्ञ ये, जिनके सम्बन्ध साम्य- 
वादियौ के सायभी भे । तोडा शियेमणि गुणुदारा ध्रवन्धक समिति के भध्यक्षये। 
शु मं संजय गांधी ने इन तीनो नेतामो सौर उनके समर्थको को एक-दूसरे के चिताफ 
मोहरो की तरह ेलने कौ योजना वनागरी । लेकिन सिप राजनीति कौ पैचौदगियो 
करः गहरे जानकार ज्ञनी जैलसिह को लगा कि गकाली नेतृत्व कौ दम भिमूत्रिमे 
सेकिसी एक को हटाने स वाकी दो फे बीच ज्यादा मजत्रूत एकता पैदा हौ जायेगी! 
उन्होने सजय गधी को एक नये धामििक ्ियनेवा की वोन गरी षताहदी जोड 
पारम्परिकः भकाली ैता्ओ की साख को कम कर सके । सजय गांधी ने आपात- 
कालके दिनो कै अपने कुठ युवा साथियो को फिसी पसे सन्त की तलाण मे लगाया 
जो योजना में काम भा सके! परंजावमे सन्तो का भला कहां अकाल । वृष्ठही 
दिनोँमे संजय केये युवा खोजी 20 नामौ की सूची तेकर भा गये। इनमते वष्ट 
सजय कौ योजना के लिए पूरौ तरह तैमार नही य गोर दुख्ठेमेये जो इस कामके 
लायक नही थे । आषिरकार भिडर॑वाले कै नाम पर वात ट्र गयी । दमदमी टक- 
पत जसी पेतिहासिकथीर सम्मानित संस्या का प्रधान होने कैकारणमिप समुदाय 
भे उसका सम्मान पते ही वना हुआ था । एक धामिके कटररपयी होने फी वजहसे 
{भिडस॑वाति अकालियो द्वारा सत्ता मे यने रहने के लिए सिखो के धामिकर हितो के 
शाय समज्ौता करने की हरकत को उघाडकर फायदा उटा मबताधा। फिरभी' 
भिडसंवाति को भपने इस राजनीतिक जन्म कै लिए कोई-न-कोरं मृदा तो चाहिए 
ही था । दसी मुद को तलाशने का सवातत सामने था 1 जव संजय गाधो के दोस्तो 
ने उसे खोजा, उस वकत वहु मपने भनुयायिवो कँ साव पजाव मे गव्माव पूमकःर 
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सिख धर्मं पर मेडराते खतरों के विलाफ प्रचार कररहा थां । लेकिन दादी 
कटाना, सिगरेट-शराव पीना, नशीली दवाएं लेना जंसी चीजों को कोद वडा राज- 
नीतिक मुदा तो नहीं बनाया जा सकता धा । इसीलिए संजय गधी ओर ज्ञानी 
जैल्सिह ने किसी एेसे मूर को खोजन शुरू किया जो एकसाथ धा्मिकभी टो ओर 
राजनीतिक भी । 
ओर यह मुदा उन्दं मिला निरंकारियो के वीच, जो कि सिखो की एके विधर्म 
शाखा है भौर पंजाय के व्यापारी वं पर उसका अच्छा-वासा प्रभाव है 1 पिषठली 
शताब्दी मे निरंकारियो का जन्म एक पुनरुत्यानवादी समुदाय के रूपमे हुमा था । 
निरकारी पंथ के संस्थापक वावा दयाल दास ने सिखो द्वारा हिन्दु संस्कारों को अप- 
नाने--मू्ति-पूजा, ब्राह्यणो के अनुष्ठान, तीयेयाला करना ओर गंगा में स्नान जैसे 
कार्यो के विरुद प्रचार किया था । वावा दयाल दासने इस धारणा पर जोर दिया 
कि ईष्वर अव्यक्त है, वरयोकि वह निराकार है । निरंकार शव्दका अभंनिराकारही 
होता है । लेकिन इस आंदोलन मे भी विधर्म तत्व धीरे-घीरे चुस आये 1 जोदोलन 
विभाजित हो गया । निरंकारियों कै एक वड़े वर्गं ने वावा दयाल दास भौर उनके 
उत्तराधिकारियों को गुर कहना शुरू कर दिया, जव कि गुरु गो्िदर्सिह्‌ ने स्पष्ट 
घोपणाकीथीकिवे सिख धमं के अन्तिम गुरुद। वेमूतिपुजान करने की अपने 
गुरुकी शिक्षाको भी भ्ल गये ओर यहाँ तक कि उनकी चप्पलों कौ भी पूजा गुरू 
कर दी । लेकिन जिस वात से कटर सिख सवसे ज्यादा नाराज हुए, वह्‌ थी निर- 
कारियो हारा सिख धर्म-सिद्धातों मे नयी रचनाएं जोड़ने की हरकत 1 इनमे से कड 
पद तो गुरु ग्रंथ साहव ओर सिख गुरुभं के प्रति निदपू्णं भी माने जति हं । 
निरकारियो की चदृती हुई लोकप्रियता को देखते हुए आखिरकार सिख भ्रथियों 
को हुक्मनामा जारी करना पड़ा मौर उन्होने निरंकारियों को विधर्म घोषित कर 
दिया। सखो से निरकाररियों का वहिष्कार करने ओर इस मतके प्रसारको 
रोकने के लिए कहा गया । निरंकारियों भौर कट्रर सिखो के वीच तनाव वडता 
गया मौर उनके वीते कई दंगे भी हुए 1 | 
1978 मे पंजाव की अकाली सरकार संजय गधी ओौर ज्ञानी चैल सिह का 
मोहरा बन गयी । उन्होने घोपणा कर दी कि अमृतक्षरमें निरकारियों के एक वड़े 
समागम के लिए अनुमति दे दी जायेगी । एक युवा सिख व्यापारी राजा हरमीत 
सिह वतरा इस समागम के दिन (13 अप्रैल 1978} स्वर्णमन्दिर के भीतर था) 
उसने वहां देवा कि अकाली सरकार के राजस्व मंत्री जीवन सिह उमरानंगल 
उत्तेजित सिखों को यह्‌ समज्ञाते को कोशिश कर रहे हँ कि निरकारियों के इस 
समागम को रोकने के लिए सरकार कृ नहीं कर सकती । इसका कारण यह था 
कि निरकारी व्यापारियों के सम्बन्ध सूत्र उन हिन्दू व्यापारियों से जुड़े हए ये, 
जो जनसंघ के समर्थक ये ओर उस समयं पंजावकी संयुक्त सरकार मे जनसंघ 
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मौर अमली दल के वीच समल्लीता था। राजत्वं उमरानगल से यह समने 
भै चूक हो गयौ पिः दन उत्तेलित सि किसानो कोपेसे तको ते शोत नहौ किया 
जा सक्ता । सिव किसान सप्तार के सभी किसनोकी परह ही व्वापारियोको 
शोपकः मानते ह| इसी वीच भिटर्य॑वाते अचानक उठा मौर नीया : "हम यह 
निरंकारी समागम नही होने देये । हम वहा जायेगे भौर उवे दुके-दुकड़ कर 
दे ।' घतदा मौर स्वणं मन्दिरमे इकदट्टा दूसरे लोगो ने भिडरावाते को शायद 
पहली वार दैवा या । लेकिन वतरा भिडरवाले से प्रमावित नही टमा । उसका 
कहना धा : "मुज उस्न आदमी कै व्यवहार से नफरत-सी हुईं ।' 

भ्रिडरांवाते भौर प्र॑जाव सरकार के एक कपि निरीभकः पनौजा पिह उस 
युलूम कैः भगि-आगे चले जो निरकासियो के खिलाफ नारे लगाता हमा स्वर्णे 
मन्दिर तै निकल रहा था निहंगो का बभा यानी निंहग चिविरकेदो मील लवे 
रास्ते मे एक यगरह एक उत्तेजित्त तिय ने एक हिन्दू हलवाई कै हाथ काट डाले । 
फिर भौ पृल्लिस ने दस जुलूस को रोकने कौ कोई कोशिश नही को 1 भव उत्तेमित' 
्िषो षा यह चुलूम निरकारी समागम की जगह तक हुवा तो फौजा त्िहने 
अपनी तलवार निकाल ली मौर उतने निरकारियो के गुट वावा गुर्वचन सिह 
धर वारक) यावा कै एक अगरक्षक ने फौजा तिह कौ गौली मार दौ भौर तिघ- 
निकार क्षडप शुरू हो गयी, जिसमे 12 सिख गीर 3 निरकारी मारेग्ये।ये 
12 षि शहीद वने गग्रे भौर संजय गधी-जैलसिट को भािरकार वह महा मिल 
ही गया, जिसकी उन्हे तला थी । 

संजय माधी भौर कपर ने इन बारह खो की शहादत की धटना को निट 
कारी मादोलन को भडुकाने के लिए इस्तेमाल किया । भकालौ दत के नैता जव 
तक सत्ता मे रहे तवे तक वे अपनी इस दुविधा ते उवर नही प्रये बिःवेष्या 
करे । षिव धमं का रक्षक समटन होने के नाते वे एक तिषंधमं-विरोधी भान्दोलन 
कै खिलाफ चलने धाली लडाई से खुद को मलग नही रष सकते थे । दूसरी तरफ, 
षूद सरकारमे रहते हुए वे इस शराजकता का खुला समयन भी नही कर सक्ते 
धे । जव तक अकाली दल सत्ता मे रहा उसने निरकारियो कै विरुद्ध चलने वाले पिप 
आन्दोलन को कोई समन नही दिया । निरकारियौ के पिलाफ ज्यादातर प्रदर्शन 
दिल्ली मे ह्‌, जिन कग्रेख पार्य द्वारा नियत्नित दिल्लौ के गुर्दरारो कौ समित्तिो 
तै मायोज्ित कियाया। त्‌ 

करप्रेस प्रवार-तंत्र ने भिडररवाते को निरकारी समगिमषर हमला केर वाते 
ष्ीसो' कौ तरह पेष करना शुरूकिया । वंस इस वारे मे शफ सन्देह भी है । फोजा 
क्षि को वि्चवा वीवी अमरजीत कौर का कहना था कि जव सिवो का चुलूस स्वं 
मन्दिरमे निकलकर निरकारी समागम तक पहुवा, उसके पहने रास्तेमेही 
भिडरौवाले चुलूस ते छिस्क गया था । जपने पति कौ मौत के वाद बीवी ममरजोत 
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कौर स्वणमन्दिरमे ही रहने लगी थी । वहां वह उग्रवादियों के एक छोटे-से गुट 
अखंड की्तंनी जल्था' की नेता वनी भौर जव तक भिडर्स॑वाले जिन्दा रहा तव तक 
वहं उसके लिए गले की ठी वनी रही । वह्‌ स्वणं मन्दिर में रहने वाले भिने-चुने 
लोगों में से एक थी, जो खूलेजाम भिडर्रावाले की आलोचना करते थे ओर वह्‌ 
अपने पति कौ मौत के लिए उसको "कायराना' हरकत की भत्संना करती थी । 
भिडरय॑वाले को चढ़ाने ओर अकाली नेताओं को परेशान करने के लिए संजय 
गधी भौर जेल सिंह को एक पार्टी की भी जरूरत थी, जो यह्‌ काम कर सके । 
इसीलिए 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी समागम पर हमले के एक हृप्ते पहले 
एक नयी पार्टी खड़ी हौ गयी । इस पार्टी का नामकरण महाराजा रणजीत सिंह के 
साप्राज्यसे पहले की सिख सेना खालसा के नाम पर दल खालसा" किया 
गया । इस नयी पार्टी का उद्घाटन समारोह एरोमा होटल में हुआ अर होटल 
के एक कर्मचारी के अनुसार 600 रुपये के विल का भुगतान जै लसिह्‌ नै किया । 
एक स्टेनोग्राफर को, जिसने पिले दिनो खालिस्तान के समर्थन में पर्चा छपवाया 
था, दल खालसा का अध्यक्ष चुना गया । 
खालिस्तान कौ स्थापना की वाते की गयीं । "खालिस्तान' का मतलव है 
खालसाभों कौ धरती भौर पृथकतावादी जिस स्वतंत्र राष्ट के लिए लड्‌ रहे है उसे 
यह नाम दिया गया । स्वणे मन्दिर मे संनिक कार्रवाई के बारेमे सरकार द्वारा 
जारी एवेतपत्न मे कहा गया है कि "दल खालसा की स्थापना दरअसल प्रकट रूप 
से पृथक सिख राष्य को मागि करनेके लिए ही हुई थी।' इसके वावजूद जैलसिह्‌ 
ने, जो पंजाव के मुख्यमंत्री रह चुके थे भौर जो वाद में केन्द्र सरकार मेँ गृहमंत्री 
भौर फिर भारत के राष्ट्रपति वने, इस संगठन को लगातार अपना समर्थन देना 
जारी रखा । चंडीगढ़ के पत्रकारों को अच्छी तरह से यह याद है कि केसे जैलसिह 
उनको टेलीफोन करके दल खालसा" की गतिविधियों की खवर अववा के पहले 
पष्ठ पर छापने का आग्रह किया करते थे । भिडर्रावाले दल खालसा के साथ कभी 
भी खुले रूप से सम्बद्ध नहीं था । अपनी मृत्यु तक वह लगातार यह्‌ कहता रहा कि 
म कोई राजनीतिक व्यक्ति नही, एक धार्मिक व्यक्ति ह लेकिन दल खालसा 
हमेशा भिङररावाले कौ पार्टी करूप में ही जाना जाता रहा । 
एक साल वाद दल खालसा ओर भिडर्रावाले ने पहली वार चुनार्वे मे शिर- 
केत की । ये नुनाव शिरोमणि गुरुद्रारा प्रबन्धक समिति की सदस्यता के लिए होने 
वाले महत्वपूणे चुनाव थे 1 अकाली दल के लिए यह्‌ वहत अहम था कि शिरोमणि 
गुरुदरारा प्रवन्धक समिति पर वह्‌ अपना नियंत्रण वनाये रखे, क्योकि यही भकाली 
दल का खर्चा देती थी भौर पूरे पंजाव के गुरुद्रारो का संचालन करती थी अर्हा से 
दल के आदेश फलते ये । संजय गाधी अौर ज्ञानी जेलसिह को भिडर्ावाले से वडी 
उम्मीदें थीं । भिउर्यावाले निरंकारियों के विरुद्ध चलने वाले आन्दोलन का सवसे 
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महत्वपणं नेता वन चुका था मौर मकाक्षियो का गद समते जाने वाले भर्टिडा, 
फरीदकोट भौर फिरोजपुर जिलो कै तमाम वो मे पने उपदेधो से उसने अच्छा 
खासानाम कमा लिया था । तेक्रिन सेजय गाधी भौर जलसिह को निराश हना 
पड़ा। 

शिरोमणि गुरुढारा प्रबन्धक समित्ति को 140 सीटोमे भिदर्ाबाे द्रारा 
समथित 4 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाये ! अकालौ दल कै मैताओं को बहुमत 
यनाय रने मे कामयावी हासिल हुई ! इघर संजय भीर जैलसिह निरंकारीविरोधी 
आन्दोलन भौर दल खालसा क माघ्यमसे भिदरावालेकेनामको भागे वदानैमे 
लगे रहे । इन कांगरेतियो के सौभाग्य से अकालौ दल के नेताओ की कलह तीषी 
होती गमी, जिसने उन्दे भषनी चालो के लिए एक नाक्षत्र दे दिया । 1979 
परजाव के थकाली मुख्यमघ्री प्रकाश सिह वादल ने शोरारजी देसाई की सरकार 
कौ भिराने वाले जनता पार्टी के असन्तुष्ट गुट का विरोध किया, जवकिं गुरुचरण 
सिह तोहड़ा इसी गुट के साय चने गये 

हालाकि 1980 के माम चुनावों के माति-भति मकाल नेताओकी ग्रटरी षट 
भौर जनता पार्टी कै विखराव ने पजाव भे भकाली दल की स्थिति को वहूत कम~ 
जौरकर डाला था, लेकिन जैलरसिह्‌ को तव भी यहु जरूरी लगा कि भिडररवात्ते का 
समर्थन क्रिस क लिए प्राप्त किया जाये । राजनीत्तिक भादमी त होने की भपनी' 
तमाम सफाई के वावजूद भिडरावाते ने तीन चुनावक्षेवोमे करप्रिसके पकषमे वडी 
सप्रियता ते ध्रचार-कायं किया । तव तक उसका नाम तना असरदार हो चुका था 
किदो उम्मीदवारों ने भषने भोस्टरोमे तिव रखा थाः “मे भिदटरौवासे का 
समयेन प्राप्त है 1“ जिन उम्मीदवारो का भिडरांलाले ने समर्थेन किया उनमे पजाव 
फतरिस पाटी के हिन्द्र अध्यक्ष भार० एल० भाव्या भीये। दूरी उम्मीदवार, 
भआपात्तकाल के दौरान विवादेस्पद भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ पुलिस भधिकारी 
पी एस भ्िडर की पत्नी भौ, जिनके लिए भिडरांवाले ने प्रचार किया । वादमे 
श्रीमती गधी ने पी° एस० भिडर कौ भिडरावाते के भातकवादियो का सफाया 
करे के लिए एजाव का पुलिस भायुक्त बनाकर भेजा । 

श्रीमती भिंडर ॐ चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर से उस समय जनता पार्टी कै उम्मीद- 
वारकेषूपमें चुनाव लड़ रटै प्राणनाथ लेखी का कहना है कि चुनाव-अभियान मे 
श्रीमती गांधी भौर भिडर्वाले एक ही मच पर उपस्थित हए । भिडरावाले कौ 
मृत्यु के वाद जव भाधिकारिक तौरपर भिडरंवानेके साय श्रीमती र्गाधी 
या कात्र पार्टी के सम्बन्धो का खंडन क्रया गया तो प्राणनाथ लेखी ने प्रधान- 
म्री को एकं पत्र लिखा जिसमे उन्होने कटा ` “जमवरौ 1980 मे सातवी लोक 
सभा केलिए होने वाते माम चुनाव मे गुरदासपुर चुनाव-कतर के मापके भृनावौ 
भभियान मे भिडरावते भापके साय था ।“ अगर भिडर्रावासे के पाय अपनी प्ट 
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के सम्बन्ध को स्वीकार करने के वारे में श्रीमती गाधी कहीं ज्यादा-से-ज्यादा खुली 
हैतोवी° वी° सी° के सामयिक घटनाभों के कायक्र "पेनोरामा' को दिये गये भपने 
इंटरव्यु मे इस इंटरव्यू में श्रीमती ाधीसे पूछा गयाथा कि क्या इस धर्म 
प्रचारक (भिडावा्े) को प्रभावशाली वनाने भं उनकी पार्य का हाय रहाहै? 
उनका जवाव या : कतई नही । मेँ उसे जानती ही नहीं थी । कभी नहीं जानती 
थी ।' लेकिन उन्होने यह्‌ भी कटा : चुनावों के दौरान भिडरांवाले हमारी पार्टी के 
एक उम्मीदवार के पक मे प्रचार करने गये । मुञ्चे नहीं मालूम किं वह उम्मीदवार 
कौन था । म नही जानती कि जिडरँवाले ने उस उम्मीदवार के साय व्यक्तिगत 
सम्बन्धो के कारण एसा क्रिया या स्थानीय मकालियों से नाराजगी. के कारण ।* 


5 


भिडररावाले की गिरप्तारी 


जव श्रीमती गाँधी दवारा सत्ता मे मायी तो उन्देनि नानी जैल सिह फो भषने 
मंत्रिमंडल में गृहमत्ी का पद देकर पुरस्कृत किया । वह व्यक्ति जिसने भपने 
जीवन की शुरुआत भिडरांवाने कौ तरह ह एक नामाचूम धर्मोपिदेशककेरुपमे 
की, लेकिन भिडरौवाले की तरह कभी इस पेश के शिखर तक न पटूुवा हो, भारत 
सरकार के मत्निमंडल मे दूसरे नम्बर के पद तक पटवने में सफल हो गया धा । 
फिर भरी जैलसिह की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नही सकी । उसी सात वाद 
मे पजाव फे विधानसभाई चुनाव मे भी कग्निस को वहूमत मिता यौर श्रीमती 
गांधी मे जैलसिह कैः कट्टर विरोधी दरवारामिट्‌ को वहां का मृख्यमप्रौ वना दिया । 
भारतमे गांधी परिवारको छोडकर वाकी समी राजनीतिक नेतायो को अपने 
मसी माधार कौ पिक करनी ही पडती है । किसी एक राज्य मे अपनी भजद्रूत 
जड़ो कदम पर ही कोद नेता दिल्ली मे अपना स्वेतत्र प्रभाव कायम रने की 
उम्मीद कर सकता है । लेकिन चूंकि श्रीमती गंधो को कभी यह रास नही आया 
कि उनके दल कै बिसी नेता का कोई भपना स्वतन्व प्रभाव हो, इतलिए उन्हेनि ररी 
कोशिश कौ कि उनका कोई सहयोगौ भपने राज्यम बेहत प्रभावशाली न वेतने 
पराये ! अगर गृहमंत ज्ञानी जैलर्सिह्‌ के किसी नुमाइन्दे को षजाब का मुष्यमत्री 
वना दिया जाता तो जैलरिह ही परजाव के भसली वादशाह्‌ होते । श्रीमती रधी 
यह कतई नही चाहती यी, इसीलिए जैलर्िह्‌ के प्रतिद्रन्धौ दरबारा तिह को पंजाव 
का मुषयमव्री चुना गया । 

राजनीतिक दृष्टि से ये दोनो एक-दूसरे के विरोधी घब चे। 1972 मै 1977 
तक, जव जैलस्िह परजाव के मुख्यमव्री थे, उन्होने यकरानी दल के साय षुद उसी 
कैः हथियार से लडाई लड थौ--यानी धमं से । उन्दने किख को यह्‌ दिखाने की 
भीप्तोडकोरिशकी किये धर्मं के प्रति उतने ही समपित हँ जितनाकोईभी दूषय 
अकाली नेता । उन्हनि सगमभग सभी पिव त्यौहारो मे शामिल होने यर वहां 
धाभिक प्रवचन करने करा नियम-सद वना लिमा था । ममृतस्रर के सिख भिशनत 
कोलेन मे धामिक प्रवचन करने की भो खास प्रवृत्ति थौ । इमी कलिज पे युद 
उन्होने भौ धामिक धिषा प्राप्त कौ पी । जिन-जिन स्यानो मे तिखो के अन्तिम 
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गुर गोविन्द्‌ ने प्रवचन दिया था, उन सवको एक ही सड़क के माध्यम से जोड 

कर उन्न उस सडक का नाम रखा--“गुरु गोविन्दसिह्‌ मामं ' । इसके वाद मुख्य 

मंत्री जैलर्सिह आनन्दपुर से 400 मील पूव की मोर पंजाव के पश्चिमी सीमाः 

के लिए स्वाना हुए, जर्हा गुर गोविन्दसिह्‌ ने सिखोँ को मपने धमं कौ सशस्त्र रक्ष 
आर पाच "ककारः पहनने की एतिहासिक जिम्मेदारी सौपी थी । टेव्टरों, टूर्को 
वसो, टालियों गीर कायो कायह्‌ कारवां चार दिनों कौ यात्रा के वाद अपनी 
मंजिल तक पहुंचा । यह जुलूस रस्ते में उन जगहों पर सकता रहा, जहाँ वर्पो 
पहले स्वयं गुरु गोयिन्दसिह्‌ जपनी यात्रा के दौरान रुके धे । खुद अकाली दल को 
मानना पड़ा था कि गुरु गोचिन्दसिहं मार्गं की पूरी योजना एक निहायत मौलिक 
सूक थी । लेकिन दरवारारसिह नै श्रीमती माधी से यह शिकायत कौ कि जलसिह 
सांप्रदायिक राजनीति चलाकर कग्िसकी धर्मनिरपेक्षता पर वटरालगारहेदै) 
श्रीमती मधी को धमे से अपने पितता पंडित्त जवाहरलाल नेहरू जितना परहेज 
नहीं था, सो उन्हने दरवारा सिह की धर्मनिरपेक्षता के वजाय जँल्सिह मार्का 
सिख राजनीति का ही समर्थन किया । इस तरह जल्सिह लगातार धार्मिक सिख 
समागमो का आयोजन करते रहे । उनच्ोनि इस वात पर भी जोर दिया कि हूर राज- 
नीतिक सभा की शुरुमात सिख प्रार्थनाओं (गुरुवाणी) से हो । उन्होनि पंजाव के 
एक कस्वे का नामकरण गुरु गोविन्दसिह्‌ के णहीद पुत्र के नाम पर किया 1 उन्होने 

गुरु गोविन्दसिह्‌ के घोडे के वंशज कहे जाने वाले घोड़ों का एक दस्ता भी अपने 

दारा वनवायी गयी सडक पर भेजा ! एक रपट के अनुसार : गाव के लोग गहरी 

शरद्धा के साथ उन घोड़ों की लीद उठा-उठाकर भने घर ले गये 11 जैलसिह्‌ की 

धार्मिक राजनीति ने अकाली दल को मसहाय कर डाला । वे आपातकाल तक 

विना किसी संकट के सत्ता मे रहे आये । इस दौरान उन्हं अकालियों की किसी 

वडी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा । 

1980 मे जव दरवार सिह मुख्यमंत्री घने ततो उन्होने जै लसिह की इस राज- 
नीति को उलट कर वापस क्रिस की परम्परागत धर्मनिरपेक्ष नीतियों की ओर 
मोडुने का फंसला किया । दरवारासिह दूसरे कश्रिसी नेतागों सौर जैलसिह की 
तरह कभी भी अकाली दल के सदस्य नहीं ये । वे साम्प्रदायिकता के साथ किसी 
भी तरह के समञ्ञौते के सख्त विरोधी थे । एकवार उन्होने मुञ्लसे कहा था : “किसी 
भादमी के खिलाफ खुद उसी के हथियारों से लड़ाई नही की जा सकती 1 खद सिख 
होने क बावजूद उन्होने एक वार एक द्ंटरब्यु म पूरी स्पष्टता के साय यह्‌ राय 
जाहिर कौ थी कि भव सिख संस्कृति जैसी कोई चीज शेप नहीं है । सिख संस्कृतिः 
पहने जरूर थी, लेकिन अव वह्‌ संस्कृति भपनी हद तक पहुंच चुकी रहै! सिख 
संस्कृति भव मिट चूकी है, सिख संस्कृति मव एक साली संस्कृति मे वदल गयी है । 
गौर दसी साञ्ली संस्कृति को विकसित करने का कामर्मै कर रहा हुं 1 
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कोई ताज्जुवे नही रि रुष्टिवादौ सिवो को दसरा सिह फे एमे वक्तव्वीं म 
वही पुराना खतरा दिवायौ पड़ने लगा - यानी यह कि काग्रेस पार्टी का असी 
मेगरुवा उनके धमं को वहुमख्यका हिन्दु सस्ति के भीतर विवीन कर मेना है । 

दस्वारासिद्‌ ने पेते मंत्नियो, अधिकारियों यौर वरिष्ट पुति मफमरो को 
नियुक्त किया जौ धरमनिरे ये गौर टिनदू गीर भिष दोनों ही समुदायो कै यग्र- 
वादियों कै विरुद्ध कड़ा द्वया अध्नियार किया । चंडीगद के मटर फार रिसर्च दन 
दरतः एंड इंडस्ट्रियल डेवतपमेट के सदस्यों दारा क्वि गये एक बध्ययन मेँ कटा 
गया है : ककातरेस का एकः धड़ा, जौ जैलसिहे का वफादार या, लगातार साग्प्र- 
दायिक तत्वों के विष्दध संघं की जग्रह उगक्ि समसौतेको राजनीतिक पशमे 
वकालत करता रहा, हालांकि यह धडा केस पार्टी मे यल्समंव्यक ही धा । 
पंजाव के तत्कात्तौन मुख्यमंत्री दरव्रारािहं भौर दिल्ली के केन्द्रीय गृहमव्री जैतरिह 
के वीच उन दिनो यही बुनियादी सपर्प-रेया धी । 

श्रीमती गधी के सत्तामे बारै के पटते ही रान हृद तीन हत्यामो मे उनकी 
पार्टी के भीतर फे तनावे सामने भाये ओौर इन्दी हत्यामो केकफारण पजाब की 
राजनीति मे भिडरावाते उभरकर गाया! 24 अपरत, 1980 को निर्कारियौके 
गु वावा गु्वचने सिंह कौ दिल्ली स्थित उनके भावास मे गोतौ मारकर हत्या 
वारदी गयी । अमृतसरमे हए निरकारी समागम के वक्तसे ही भिढरवातेने 
उनके विरंद्ध अपना अभियान यड रखा था । उ सेवते ज्यादा वौषलाहट तव हृ 
जव पेजाव सरकारने तिपो की हव्या के जुम मे फते निरक्रारियो फे गुकदमे को 
हरियाणा कै न्मायालयमेले जाये जानेकौ अनुमतिदे दी भौर हरियाणा की 
अदालते ने उन निरकारियो को दोषमुक्त कर दिया । निरका्िरयो मै तकर प्रस्तुत 
कियायाकरि नाव कै किसी न्यायालये मे उन्हे न्याय नही मिल सकेगा । इसविषए 
आस्वयं नही कि वावा गुखुवचन सिंह की हव्या के ममतेमे पृलित रिपौटं म 
भिडर्यवाते कानामभी भाया। 

जव भिडर्सवाले को इस पुष रिपोटं कौ भनक लगी तो वहं स्वेण॑मन्दिर 
परिसर कौ एकं सराय मे छिप शया । वह्‌ वहां तव तक रहा जव तक जँलर्बिहुने 
संसद में यहं वक्तव्य नही दे दिया कि इस हत्या मे जरनैलसिह भिडरावासे का कोई 
हयाय नही है । इस वक्तव्य के कुट ही समय याद भिडरावलि नै कहा कि गुरुयचन 
सिह को मारने वाते क्षिपो को मकात तञ्त के दवाय सम्मानित किया जाना चािए। 
भिडसवासे ने यह्‌ भी कहा कि मगर वे हत्यारे उसके पास भये तो वह उन्हे सोने 
से तौनेया । भिडर्रवाते के इन वक्तव्यो से जै लिह फो परेशानी हुई, लेकिन 
उन्हीनि न्ह इसलिए नजरजन्दाज कर दिया कि दरवारा्सिह कैः खिलाफ उनकी 
सङा मे ि्रवात्ते उनके लिए भव भी उपयोगी था । 

दूरी हृत्या के परिणाम भिडरावाते के सिर ज्यादा गम्भीर सवित इए । 
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9 सितम्बर, 1981 को जालंधर मे पंजाव केसरी प्रकाशन समूह्‌ के मालिक साला 
जगतनारायण को गोली मार दी गयी 1 उनका प्रभावशाली दैनिक अखवार पंजाब 
केसरी" िडर्यावाले की तीखी आलोचना करता था ओर निरंकारियों का पक्ष लेता 
था 1 अपने सख्त सम्पादकीय लेखो मे लाला जगतनारायण ने खद लिवाथा कि. 
पंजाव में अल्पसंब्यकों (यानी ज्यादातर हिन्दुभं) को यह्‌ उर है कि उन पंजाव 
की सरकार ओर पुलिप्त से कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योकि पंजाव की पृलिस भौर 
सरकार निरंकारी समागममें हुए हमने की जचि-कारंवाई मे सिखौंकापक्षले 
रही हँ । इसमें कोई संदेह नहीं कि लाला जगतनारायण के अखवासों ने हिन्दू ओौर 
सिखों के वीच साम्प्रदायिक घृणा को हुवा देने में एक भूमिका निभायी । पंजाव के 
सिखों दवारा खालिस्तान का समर्थन किये जाने को लेकर भी उन्न संपादकीय 
लिखे । लाला जगत्तनारायणने यह्‌ धारणा फेलायी कि खालिस्तान का प्रभाव 
सिखो मे जितना सोचा जा रहा दै, उससे कीं ज्यादा है । इस तरह उन्होने हिन्दुभों 
के मन में सिख समुदाय के प्रति सन्देह को ओर बढाया । उन्होने चेतावनी दी कि 
खालिस्तान की माम कोई शिगूफा नहीं है, सरकार कौ इसके समथंको के चिलाफ 
सख्त कारवार करनी चाहिए 1 लाला का मानना था कि आनन्दपूर साहुव प्रस्ताव 
इस खालिस्तानी आन्दोलन का ही एक हिस्सा है । एके वार उन्हने लिखा कि 
'सुखजिन्दर सिह (एक खालिस्तान समर्थक) ने यहनारायोँहीहवामें नहीं 
लगाया । उसे अच्छी तरह से पता है कि आनन्दपुर साहव प्रस्ताव एक-दूसरे तरीके 
से सिखो के अलग ओौर स्वतन्ध राष्टूकीही माग करता है) लाया जगतनारायण 
का यह्‌ पक्षपात्तपूणं रवय प्रतीकात्मक था । दरसल पंजाव के सभी मखवार 
साम्प्रदायिक आधारो परवेरे हृएथे) 
कट्ता न होगा कि भिडर्खवाले लाला जगतनारायण का जवर्दस्त आलोचक 
था भौर इसलिए एक वार फिर पुलिस कौ रपट मेँ कहा गया किं उसने उनकी 
हत्या का पड्यत्र रचा था । सास्प्रदायिकता के खिलाफ कंड़ा रुख अपति की 
अपनी नीतिके कारण ही पंजावके मूष्यमंत्री दरवासर्सिहने श्िडस॑वाले को 
भिरफ्तार करने का निर्णय लिया । हार्लकि एेसा कहना तो मासान था, करना 
मुर्किल 1 
लाला जगतनारायण की हत्या के चार दिन वाद आकाशवाणीने घोपणा की 
कि भिडर्यावाे की शिरपत्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है । जव पुलिस 
चान्दोकलां पहुंची, जहाँ भिडरावाला प्रवचनं दे रहा था, तो पता चला वहु पहले 
ही खिसक चुका हे । आकाशवाणी हारा इस घोपणा के प्रसारित होने के वावजूद 
कि भिडर्याबाले एक फरार अपराधी दै, पुलिस उसे वहाँ सेदो सौ मील दूर जपने 
गुरुदारे तक पहुंचने से रोक पाने मे नाकामयाव रही । 
चान्दोकलां हरियाणामे है 1 हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल उन दिनों 
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कप्िनी नेताभौ के कृपापा वनने.को यातत उतावते धे ! जव जयता पादी की सर. 
कारथी, तथे भी मजनताल हरमाणा क मुष्रमयी थे । दुबारा सत्ता मे मनेक 
वाद श्रीमती गांधी ने जनता पार्टीकी सरकारो को वर्वास्ति कर दिया या, सविन 
भजनेलात रातोरात अपी सरकार समेते परतधारी केस पादीं कैः साय [२ 
लिये ओर सख्यमतती के श्प मे जपती कुसी वधाने मेँ सफ हौ गये! मेकिनि 
रेस नेता उन्हे णवः कौ नजर सत देवने ये । उनका यह्‌ सोचना जायज भी था 
फिअगर कमी क्रिस सकट मे पडो तो भननलाल जसा दृवमुष व्यज्ति जमो 
धीषादे स्केताहै। उन दिगो कप्रिसमे वफादारो कौ कीमतगी। वे लोगनो 
श्रीमती गाधी के सकट के दिनो मे जनता सरकार द्वारा भापातकाल को लेकर 
वटाये गये जांच-आयोगो स डरकर श्रोमती गाधो को छटोड गये भ, अव फिर उनका 
दामने धामने की फिराकमे ये। वेनेता जो सकट ङ दिनौ मे श्रीमतो माधी केसां 
श्ट, उन्होने ठेगे तत्वौ कौ कत्रिस मे दवारा शामिल क्यिजाने का विसेध किया 
टसी तिए भजनतास केन्द रारकार के मियो को उपरत क का कोईमी मौका 
मेही चूकना चाह ये। यहौ बजह टै कि दस तथ्य पर विश्वास नही होता भि 
उन्दने भिडरवाने को विना भिरपतार पवि हरियाणा स्ते यृंहीभागजनि दिवा 
दोगा । सम्भवे है, सके निरे उन्दे उपर से भिने हो। 
श्या पदकार नदी नैयर ने लिषा ह कि केन्य गृहर्मम्री जसपिह्‌ ते 
भजगलाल को टेलीफोन करके भिडरौवानि को गिरफ्तार न करे के लिए षहा 
था। एके वरिष्ठ पुलिस यधिकारी ने सतीश जेकव को वतायां रिः भननताल नै 
मिडसंबात्ते का वापस उसके गुरदवारे तक पुषाने कै तिएु चान्दोकलां मे एक 
सरकारी गी तक भेजी धी! डरावने वहां से वहत हब्वडी मे भाया । 
वह धाद्िकः कागजात दने वाली मपनी गाडियां साय नहीतेजासकाथा। 
जय पज्र पुनिम चेगन्दौकलां पहुंची मौर उसने पाया कि हप्यिणा पतिस्‌ 
नै भिडर्यावातेकोभागर जने दिया दै, तो व बौखला उदी ) गौव वातो कै भनूसार 
उन्दने जानवून्नकर भिडरंवाले के चाहूनो मे माग लगा दी। ४ सरकारी ५ 
का फहना है : लाला जगतनारायण की हत्या के माभतेमे भिडसंवाले को भिर 
प्रतार करने कै लिए जव पुलिम चान्दोकलां पहुची, उसके पहल ही भिडशंवति वहाँ 
सेजाचूकाथा। भिडरांवचति दैः दुः अनुयरायियो ने जव पृलिस पर्‌ प 
सते उसे नतीजे मे हिप्ात्मक घटनाएं हुई 1 दोनो पो भ मोलिया चमौ मर 
आगजनौ की वारदात हृद ।' तेक्िमे भागजनी की यह वारदात सरकार को यूत 
सदटुमी इड्न वाली थी । भिडरविलि का एषः सचिव या, जिका कुत काम यद्‌ था 
यिः भिडसवाति केः प्रवचन दा एक-एक शब्द लिता जये तारि भविध्यके लिए 
य प्रवचन सुरक्षित रे । धिडरवाने के वदी अमर शम्द उग दिन चान्दोक्तां मे 
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आग की लप मे सोक दिये गये ओर इसके लिए भिडरोँवाते ने कभी भी सरकार 
को साफ नहीं किया। दरअसल भिडसवाले के अपने राजनीतिक गाडफादर 
जैलसिह ओर श्रीमती गधी के खिलाफ होने की वजह प्रवचनों का जलाया जाना 
धा, गिरफ्तारी नहीं 1 सरकार के खिलाफ अपने उग्र भाषणों भे वह्‌ अकसर इस 
घटना का जिक्र करता था ओरं श्रोताओं से पूता था : अगर कोई तुम्हारे किसी 
घनिष्ठ को खत्म कर देतो तुम क्या करोगे ? मेरे कागज जलाकर उन्होने मेरे गुरु 
कीवेद्ज्जतीकीह।' 
जव चौक मेटता के गुरुढारं मे भिडरांवाले केष्ठुपे होने कौ बात हर कोर 
जान गया, तो विवश होकर पुलिस अर्धसेनिक बलों ने गुरुदारे की पेरावन्दी कर 
ली । दरवारा सिह िडरौवाले को गि रफ्तार करने पर अड़े हुए ये, जब कि वेन्द्र 
सरकारको उरथा कि इससे हिसा जरूर भडकेगी, क्योकि भिडसंवाते की सुरक्षा 
के लिए भारी तादाद मे सिख वहा इकट्‌ढे हो गये थे । तीन पुलिस अधिकारियों 
को चौक मेहता गुरुदारे के अन्दर भिडसंवाले से वातचीत करने के लिए भेजा 
गया ! आखिरकार चान्दोकलां से भागने के पाच दिन वाद भिडस॑वाले आत्मसम- 
पण के लिए तयार हौ गया । उसने कहा कि वह्‌ 20 सितम्बर को दोपहर 1 वजे 
पुलिस के सामने आत्मसमपंण करेगा, लेकिन इससे पहले वह्‌ दूसरे सिखिताओं 
के साथ एक धाक सभा को सम्बोधित्त करेगा । पुलिस ने निहायत दल्मरुपन के 
साथ उसकी यह्‌ णतं मान ली । भिडरांवाले ने अपनी गिरफ्तारी के पहले पंजाब 
सरकार के खिलाफ एक आग उगलता भाषण दिया भौर फिर अपने समर्थकों को 
उन्माद की हद तक उत्तेजित करने के वाद उसने कहा कि जव पुलिस उसे गिर- 
पतार करके ले जये तो वे किसी तरह की हिसा पर उतारून हों । जैसे ही पुलिस 
भिडरांवाले को मिरपतार करे वहाँ से गयी, उसके समर्थकों ने पुलिस पर गोलियां 
चलानी शुरू कर दी । दोनो पक्षों मे हिसक सडप हु ई, जिसमें कम-से-कम ग्यारह 
लोग मारे गये । 
भिडररावाले की गिरप्तारीके दिन से ही पंजाव मे हिसात्मक घटनाओंका 
सिलसिला शुरू हुआ, जिनको परिणति दरवारासिह्‌ सरकार के पतन ओर अन्ततः 
स्वर्णमन्दिर मे सेनिक कारवाई के रूप मे हुई । तीन मोटरसाइकिल-सवार सिखों 
ने जालंधर के बाजार मे हिन्दुओं पर गोली चलाकर चार व्यक्तियों को मार डाला 
भौर 12 सोगो को घायल कर दिया । अगले दिन अमृतसर के पास तरनतारन 
कर्वे मे एक हिद कौ हत्या हई ओौर 13 घायल हुए । पाँच दिन वाद अमृतसर के 
निकट एक मालगाड़ी पटरी से उतार दी गयी । रेल-लादनौं मे गड़वड़ी करके 
गाडियो को उलटाने कौ दो दूसरी कोशे भी की गयीं । भिडरावाले की गिरपतारी 
के नौ दिन वाद 29 सितम्बर को सिखों ने इंडियन एयर लारन्स के एक हवाई 
जहाज का अपह्रण कर लिया ओर उसे वे लाहौरले गये! इन घटनाओं से यह्‌ 
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जाहिर हौता हैक भिडयंवाते के पास एक समयं संगठन या। इतरे से शवसे 
गम्भीर घटना भो पटियाला कै पुलिस डी आई० जो० के कार्थालव में म~ 
वित्फोट । यह्‌ डी° भाई० जी० उन पूलस अधिकारियो मेसे एक था, जिन्हे 
िडसंवाते को गिरफ्तार कटने के लिए चान्दोकलां भेजा गयाया। दी° आ 
जी° इसन वम-विस्फोट से याल-वा्त वच निकलने मे सफल हु, तेकिन भिदसं- 
वाते ने उन पुलिस यधिकारियों कै विलाफ प्रतिशोध का मभियान-प्रा छेड़ दिया, 
जिन्दौने उसके भौर उसके समयक के छिताफ कार्रवाई की थी! यह्‌ अभियान 
उसने पूरी चरे रता फै पाय जारी रवा । 

पिरोजषुर जेल मे बहुत क्म अवधि की कंदके दिनो मे भिडरयावातेमे निद 
मी किः उसे स्षिफं सिख सन्तरियो की पहरेदारी मेही रघा जाये जिनकी दादियां 
लहराती हई हो। भिडर्म॑वाते दाढ़ी को तेकर वडा मोह्ग्रस्त था । बह तिखो द्वारा 
दादी को गूधने-वाधने पर एतराज भी करता था । सरकार ने क्षिय सन्तप् 
सवंधी भिडरौवाले की मांग को मान लिया, जवकि धमेनिरेष्ष भारत मे यहमाग 
कानून.सम्मते नही धी, क्योकि पृतिसर ओर्‌ जेत विभागमे सभी धर्मो भीर वरग 
के सोगर भरती कयि जतिहै। 

14 अक्तूबर को, यानी पजाव सरकार द्वारा भिडर्यावाले की गिरपतारीका 
ज्ञ मोल तेने केः एक महीने के ही भीतर जैर्लासिह ने दिल्ली में संसद कौ नान- 
कारी दी कि "पंजाब कैसरी' कै मालिक लाला जगतनारायण की हत्या मे भिडरा- 
वालिका हाय टोने कै कोई सब्रूत नही भिले ह । सरकारने भिडरांवाते को ष्ठोड्‌ 
देन का फैसला लिया! यह्‌ किसी न्यायालय का अदेश नही धा। कुठ घोगोने 
यह कहा कि जैलत्िह मे भिडरवति को छोड़ने का अदेश दव मागा मे दियाया 
कि इससे उसकी गिरपतारी के वाद पजावमे हुई हिसा यम जिगी । अगर उम्मीद 
यही थौ ततो निश्चित हौ गृहमंतरासय के हाय निराशा भयौ । मिढरावाचि की 
रिदाई के अगले दित ही पजाव सरकार के एकः वरिष्ठ अधिकारी षर, जोकि 
निस्कारीथा, चंडीगढ सचिवालय मे गोली चलायौ गरौ जीर उसके भाईैकी 
हत्या कर दी यौ । इसे बाद पुलित्न पर हमतौ भौर वम-विर्फोटो कातिल. 
तिला चल निकला । 

श्रीमती मथी दरप्या पंजाव शी दरवारो सरार को वर्त्ति कर दिये जाके 
वाद जवम दश्यारारिह से मिला, तो भिडरावाते कौ गिरप्तारी ते जुडी विचित्र 
परि्यित्तियो फर उन जवाव ज्यादा विश्वसनीय था । चतुर-चालाक राजनीतिन 
होते के कारण अपनी बातचीत मे उन्हौने सीधै-सीधरे भपने विरोधी जैँलिह का 
नाम सो नहो किया, लेकिन यह साफ था कि इशारा किंस गोर है। 

मैने उनसे पुष्टा करि भिडरौवासे क गिरफ्तारी करा आदेश प्रहे किसने दिया 
था ? उन्हीने कहा , शँ उमे चान्दोक्तां मे ही गिरपनार करना चाहता था ¢ 
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“क्या यह्‌ सच है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चान्दोकर्ला मं पुलिन के 
पहुचे के पहले ही सिढर्यवाले को -भगाने के लिएु एक प्रकारो कार वहा, 
भेजी ?" । । 

'अगर भापको पता है कि यह्‌ सच है तो भाप यह मुद्चसे क्यो पूते हँ ?' 

भिरप्तारी के वाद उसे रिहा क्यों किया गया ? ध 

"मुज्ञस मत पूष्ठिए । भाप खुद जानते ह । उसे वन्दूको के साय दिल्ली जने 
की इजाजत क्यों दी गयी ? उपे तभी गिरफ्तार क्यो नहीं किया गया ?' 

अपनी रिहाई की खुरी मनाने जव भिडर्यावाले दिल्ली माया तो उसने पफ्रानून 

का खल्लमखुल्ला उल्लंघन करिया । वह्‌ यपने अस्सी समर्थकों के साथ राजधानी 
की सडको पर खलेजाम "घूमता रहा ।- उसके . वहुत-ते समर्थक वस की छतों पर 
अपने गै रकानूनी ्यियासं को खुलेभाम चमक्राते रहँ । यद्‌ जिम्मदारी जैलसिह्‌ 
कीथीकिवेउपे मिरप्तार करते, क्योकि दित्ली पुलित्त केन्द्रीय गृहरम॑त्ालय के 
अधीन है! भिडर्यवाले मौर उसके समरधरक दस याच्रा मे.दिल्ली नुखटासा प्रवन्धक 
समिति द्वारा इकटूढा किये गे: हजारों सिखो.के साथ दित्ली केउत्तरी सरहद के 
एक गुदद्वारे से लेकर संसद के ठीक पीये स्थित सिखो के मुख्य गुण्टारे वंगला 
साहव तक अपनी जीत की खृणी मनाते हए गये । दिल्ली गुष्टरारा प्रबन्धक समित्ति 
कप्िसके ही कन्जेमें रही है। इसके अध्यक्ष सन्तोखरसिह केः श्रीमती गधी के 
साय वड़े अच्येसंवंध ये । गृहमत्री ज लसिह ने भिडररावाले को तिहाड़ जेल में 
वन्द एक सिखनेतासरे भी मूलाकात की इजाजते दी । 

इसलिए इस तथ्य के कर्ईप्रमाणर्हु कि भिडररवाते की रिहाई कायादेश 
गृहमंत्री दवायाही दिया गया था। उसे अव भी जैलसिह्‌ का संरक्षण प्राप्त धरा। 
लेकिन पंजावके एकवरिष्ट कग्मिसी नेत्ता ने सती जेकव को वततलाया कि दरअसल 
स्वयं श्री मती गधी ने दी उसको रिहाई का अदेश दियाथा। दित्लीगुद्रारा 
प्रवन्धक समिति के अध्यक्ष सन्तोखसिह्‌ के परिवार के एक सदस्यने भी इसकी 
पुष्टि की । उसने मुञ्चे वताया करि खुद सन्तोखसिह ने श्रीमती गाधी के पास जाकर 
मिढर्रावाते की रिहाईके लिए कहा था। उन्हनिकहा थाकि भिडर्य॑बा्ते को 
आजाद नहीं किया मया तो दिल्ती गुरुट्ठारा प्रवन्धक समिति को क्रिस के प्रति 
वफादार वनाये रखना संभव नहीं हौगा । 

भिडर्रावात्ते कौ रिहाई उसके राजनीतिक जीवन का एक निर्णायकं मोड 
साचितहूरद। भव वह एक एेसा नायक वन चृका थाजिसने भारत सरकारको 
चूनीती देकर उसे पराजित कर डाला था । सपनी रिहाई के वाद चद भिडरावाते 
नेकहाथाकिजिसचीजकोपाने कं लिए मह वर्पो मेहनत करनी पड़ती सते 
सरकारने एक दही हपते में दे गाला । जँर्लासिहं ने मिडरविलि को इसतिए रिहा 
करवाया कि उन्हुं मव भी विष्वास था कि वे उसका इस्तेमाल अपने विरोधी, 
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दिल्ली मे एक स्ष्टति समारोह में बोलते हए पिडंवाते (चित्र साभार संदोपशं ` 
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दसवारा्िहे को गिराने भे कर सक्त दँ । दूरी तरण, भीमनी गधी न दिती के 
कि्रो मे अपता प्रभाक यनाये रखने कै निए यह रिहाई द वादेश दिया था । दप 
वरह दुच्वे राजनीतिके फायदों के लिषन्माय को वति चदाङर दुद मस्र मै 
उस दैव्यकौ पैदा क्रिया जो धीमती थो पर उनकी मृत्यु तक, एकः दाते मद्ये 
ङी तरद्‌ छाया रहा । ॥ 
उन्दे भपनी गलक्ती का एहसास कृ देर से हमा । वे मव भी यही सोचतेपे 
प्रियमे मध्वो के लिए भरिडरावाते का ` इस्तेमाल कर सकते ह । गहु तथ्य 
जाहिर हभ हत्या कौ तीसरी घटना मे, यानी उठी सन्तोपि भी हत्या, जितने 
श्रीमती गाधी से भिडरावाते कौ रिहाई के लिए कहा था। 21 दिम्बर 1981 
को एक विरोधी सिख नेता ने उन कारमे गोतती मार दी। जव उनकी ह्या की 
पवर सरकारको मिती तौ फौरन श्रीमती गाधी, उनके वेदे राजीव गाधो भौर 
जैतिह अस्पताल पटे । जैलसिह ने जोर दिया कि पन्तो का एक वाप 
उपकर धरते जया जाये । सन्तोखसिह भी भिडर्यावति का ही भादमीधा । ढसौ 
वनिनेकदं वारकहाथा कि निरकारौ गुरु की हत्या के मामले मे उदकी अदा- 
लतो फीस के पै सन्तोर्षिहं ने ही चुकाये ये ओर इस मुकदमे के अभियुक्तो मे 
से एक रणजीत सिह को भी वे 2000 सपय हर महीने देते थे) चौक मेहता फे 
मपे गुणदरारे मे जिस दिन भिडररावाले ने पुलिस के सामने मात्मसमर्पेण व्या 
था, उस रविवार को सन्तोखसिह भी चहां मौजूद था । वहां उने एकं भापण भी 
दिया था, जिसमे उसने कटा था . गभर सरकार ने भ्िडररवाते को गिरपतार 
परियातो यह सिख समुदाय कैः दिन की गिरफतारी होगी । अगर उन्हे किह भू 
शसेपो मे गिरफ्तार किया गया, नौ सिव समुदाय एक ज्वालामुखी कौ तरह एूट 
परेण भौर इसक पिघलता लावा समूचे देण को द्वा देमा ।* 
मन्तौवसिह की मृत्यु फे समय तय भिउराबाते के अनुयाय दो पलित वरम 
चारियो मौर दस नागरिको की हत्या कर चुकेः ये, एक वरिष्ठ प्रशासक की हत्या 
का प्रयास किया था मौर पुतिस डी° आाई० जीके कार्यालय को नेम सेउडनि 
कीकोगिशकी धो । इसके अतावा वम विस्फोट की भनेवः धटनाए़ं शौर शरी 
थ । रेतगाडियौ के उलट केः प्रयत्न भौ किये गये, जिनमे से एक सफ हमा 1 
एक वायुयान का भी अपहरण करिया जा चुका था। इस सवगर वावधूद भारत क 
गृहेमथी नंलसिद मौर प्रधानमवरी के पुत्र राजीव गधीने स कै भोग 
मे, यह जानत हूए भी कि वहां मिडरवाते मौजूद होगा, जाने म निया 
था। राजीव गांधी पटने ही नेहरू-ाधी-वशपरम्परया के उत्तयधिवणतेके सपमे 
चावत हो चूके य । उन्दे पसा मौका 1980 मे टे भाई संजय गधी कीमूतयुवे 
कारण मिला या । सजय का छटा द्वाज केटी दिल्ली कैः उपर कलागजी 
करत एष्‌ ध्वस्त हौ थया या 1 ष 
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सन्तोखसिह्‌ के भोग मे जैलसिह की भिडर्यावाचे के सायफोटो भी खिची, 
हालाकि गृहमंत्री से मिलकर भिडर्यवले को कोई खुशी नहीं हुई थी। अपने 
धामिक कागजों के जलाये जाने की घटना उसके दिमाग में अव भी कड़वाहट भरे 
थी । एक धार्मिक सभा में उसने साफ इशारा किया था कि जै लसिह्‌ अपनी दादी 
मेँ खिजाव लगातेदैजो कि सिखोंकी परम्परामें एक ओर पाप है। सिडररवाे 
नै कहा था कि अगर किसी गाविमेंतुमदेखोकि किसी आदमीका चेहरा कालिख 
से पोतकर उसके गले मे चप्पलों की माला लटकाकर भौर गधे पर उसे उल्टा वैठ- 
कर घुमाया जा रहा है, तो जान लो कि उसने किसी कीर्मांया वहन की इज्जत 
पर हाथडालने की कोशिशकीथी ओौरउसी कीसजाउसेदीजा रही है। लेकिन 
मुलञे ताज्जुव है कि यहाँ कु रेपे चोग भी है, जिन्होने खुद ही अपने चेहरे पर ` 
कालिख पोते रखी है ! पता नहीं किनकी वहनों के साथ उन्होने दुष्कर्म किया 
है।' । 

यद्यपि भिडर्स॑वाले क्रिस से पूरी तरह अलग हौ चुका था, लेकिन करप्रिस 
उससे अलग नहीं हुई थी । अपनी विजाव लगी दादी के वारेमे भिडर्याचाले के 
एसे अपमानजनक वक्तव्यो के बावजूद जे लसिह मव भी सोचते ये कि भिडर्रावाले 
उनके लिए उपयोगी हो सकता है । लेकिन तव तक भिडर्रावाले के समर्थन के लिए 
एक ओर मोहरा मैदान में उतर चुका था भौर बह था--अकाली दल । 


8 
सिखो से सम्मते की कोशिश 


जरनैलसिह भिडर॑वाति को यनी पार्टी मे णामिल करने का फैसला अकाती दल 
का शुद्ध अवस्तरवाद या। दल कै नेता कौ इसकी भारी कीमत चुकानी पडी 1 
लौकस्ममा मौर विधानसभा के चुनावौमे हार कै वाद भवनली दल ने सपनी रण 
नीति कौ समीसा की । प्रकार कुलदीप नैयरने जोस्वयं भी पजावी है, लिया हैः 
वे (भकाली दत कै नेता) यहु महसूम करे लगे थे फ पजाव मे जनता पार्टीके 
साय संगुक्त सरकार घनाने ते भकाली दल कौ जौ धर्म-निखे्ष' वि वनी, उरी 
नै पार्टी का महित किया है । सिखो ष पट्‌ लगने तया था कि युद उनकी भपनी 
पादीं (भकासी दत) नै ही उनके लिए कुछ नही क्रिया । अकाली मेता दम निष्कपं 
पर पटु कि अपनी छवि सुधारने के लिए उन्दे तिखो को पुश करना होगा मौर 
अकाली दल फ पुरानी नीति यानि धमं मौर राजनीति फो साथ जोहने की मीति 
पर ही निर दौना पषेगा। भिडर्रावाते से ज्यादा धमंनिरेषता-विरौधी 
मंता मौरक्रौनहो सकताथाजीरस्िखोकी नेजरमे अपनी धर्मनिरयेक धवि 
खत्म करने केः लिए भिडर्य॑वाते का समयेन जुटाने से वेहतर कोई भीर उपाय नटी 
था। जव अकाली दल सत्ता मे था उस समय निरेकारियो कैः यिलाफ भिडर्सौवाले 
के जेहाद का उन्दोनि समर्थन नही क्रिया था, लेकिन अव भपतौ नीतियोकी 
समीक्षा करते वक्त उन्हे लगने लगाया कि सिख समुदाय के भीतर भिडरांवाते 
एक चनौती-भरो ठाकत वन चुका है । पिडरावाति ने सिरो कै प्रचि गहर 
अमृतसर मेँ तम्बारू के व्यापार को ध्रतिवेधित कलन के लिए एक विगान प्रदर्भने 
भी मायोजित क्रियाया! व॑सेतो गुस्यो ने सिखो कै लिए सभी नगौली चौगोका 
इस्मैमाल वजित कर र्या है, लेकिन वे तम्वादू्‌ को लेकर गुट ज्यादा ही घवेदन- 
शील रहै ह। यह्व कि भफीम गौर शरावत्ते भी ज्यादा। सिप गिसानोके 
वीच अफीम की लततो एक साधारण-सी यात है । 1978 मे जव मचनिपेध ये 
जोरदार प्रवयत्ता तत्कालीन श्रघधानम्री मोरारजी देसाई ममृतसर फी यात्रा 
पर्‌ भये तो पजा के थकानी मुख्यमवी प्रकमशमिह वादलने धोपणाकीनरि 
मोरारी देमार्द के सम्मान मे पजा. सरकार रप्ताह मे एकः दिन "इदं ड" लागू 
वमी ( मोरास्नी का तखा जवाव थ।, “वि्दुल जापको नेष स्ने 
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चाहिए । पजाव में शराव की प्रति-व्यक्ति खपत सारे टे मे सवसे ज्यादा दै ।' 
तिखों की समस्यायों के असली नुमाईइंदे के रूपमे उभरने गौर दूवारा पनी 
आन्दोलनकारी राजनीति मं लौटने के लिए अकाली दल को लगा कि सवसे पहले 
यह जरूर है कि मसन्तोप के मृदो को सखो कौ खास्र मामि कौ शक्ल दी जयि) 
उनके पास बानन्दपुर साहव प्रस्ताव पहले से मौजूद था, लेकिन उसमें तमाम तरह 
की लप्फाजी थी 1 इसविए उन्टोने इसी प्रस्ताव को मूल आधार वनाकर श्रीमती 
गधी के सामने अपनी 45 मगिोंकी सूची पेश की । यह्‌ सूची 1981 में तयार 
की गयी । जव भिडर्रावाले को गिरफ्तार किया भया तो जल्दवाजी में इस सुची को 
दुवारा संशोधित किया गया मौर अक्तूवर 1981 में उन्टनि श्रीमती गरधीके 
सामने जो संशोधित सूची प्रस्तुत की उसमे मग की संख्या घटकर 15 रह्‌ गयी 
थी । इस सूची में सवसे उपर गौर सवसे पहली मगि यी-- सन्त जरनैलरसिह 
सिडर्रावाले की विना णतं फौरन रिहाई । भिडरांवाले के समर्थन में अकाली दल 
का यदह पहला कदम था । उन मच्छी तरह से पता था कि भिडररावाते किस तरह 
काभादमी है, फिर भी उसे अपने वेमे में दाखिल करने मं उन्हूं कोई हिचकिचाहुट 
नहीं हुई । 
सरकार के विलाफ अकाली दत्त द्वारा आन्दोलन चेडने की धमकी से श्रीमतीं 
गाँधी परेशान हो गयीं । आपातकाल के दौरान काली दल अपनी ताकत का एह्‌- 
सास उन्द करा चूका था 1 यह्‌ अकेला एेसा साहसी विपक्षी दल था, जिसने मीसा 
(भन्तरिक सुरक्षा अधिनियम) जसे खतरनाक कानून का प्रतिरोध किया था-- 
उस "मीसा' का, जिसने पुलिस के हाथ मे भिरप्तारी मौर विना मुकदमे के लोगों 
को वन्द रखने के असीमित अधिकार सौप रवे ये। गुरुढारा सुधार आन्दोचन 
भौर फिर उसके वाद के सभी अकाली आन्दोलनों की परम्परामें ही, सिखों के 
जत्ये स्वर्णं मन्दिर परिसरसे सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए वाहर निकलते 
भौर पुलिस को गिरप्तारियां देते । स्वणंमन्दिर परिसर से "राज करेगा खालसा 
के नारे गूंजते भौर सिख किसानों के नारे (तानाशाही नहीं चलेगी" के साथ मिल 
जति । श्रीमती गाधी को अकाली दल का यह ञान्दोलन आपातकाल के खिलाफ 
सवसे वड़ा खत्तरा लगा । सरकार का उर किसी भी तानाशाह की पहली जरूरत 
होती है भौर आपातकाल के दौरान श्रीमती गधी भी कु समयक लिए तान शाह 
थीं । लेकिन अकाली थे कि लगातार यह जतला रटे थे कि उन्दरँं किसी तरह का 
खौफ नटीं टै । श्रीमती गधि की चिन्ता इस हद तक वदी कि उन्हूं लगा, अकाली 
दल का यह्‌ विरोध दूसरे विपक्षी दलों की भी हिम्मत नवदढ्ादे गौर इस तरह 
कहीं मापातकाल का कमजोर र्टाचा चरमराकर वैठन जाये) इसी चिन्ता के 
कारण उन्दोने पटियाला के भूतपूर्वं महाराजाः परिवार के प्रभावशाली मृखिया 
अमरिदर सिहे तथा एक सिख ग्रन्थी के वेटे भाई अशोकरसिह्‌ को अकालियों ते 
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सममौते फे लिषएु भेजा 1 इन दोनो दरतो ने अकाली दल को करगरेन के साय मिलकर 
पुंजावमे सान्ना सरकार वनाने का मामव्रण दिया, लेकिन अङातियो ने दस प्रस्ताव 
कोदुकरा दिया । 
सन्त हरचम्द सि्‌ लोगोवाल, जिन्दोनि मापाठकाल कै विष्टर यकाली भन्दो- 
लन संचालित किया या,मव यकाली दल के यध्यदा वन चुकरेथ । लोगोवाल ही इस 
समम भकाली सगटन कै नेता य भीरश्रोमती गंधो दै विण्ढ षलाये जा रहै आन्दो- 
लने के पीदयेभौ उन्ही का दिमागयथा। लगता नही था कि तोगौवाल किसी आन्दो. 
लन का नेतृत्व भी कर सकते ई । दूसरे यकासी नेताथौँ की तुना मे छोटे, गौल- 
मटोल वेट भौर चछ्तिरी हई दादरी, उदार मौर विनप्र बोतनै वाले लोगोवाल 
धा्िक काम-काजके रास्तसे राजनीतिमे भिये ।ये शगरूर जिलिके गवि 
सोगोवालके गुर्ढरारे के संरसक थे मौर वही उन्हे अपनी धर्मपरायणता के लिए 
प्रसिदि मिसी वी । इमी प्रसिद्धि ओर मकाली दल केः यागपयी धडे के साय सवंधो 
के कारण उन्हे 1969 के विधान समा चुनाव मे अलौ दल का टिकट मिता। 
लेकिन आपातकाल से पहते तक वे सिं "हाप उराऊ' भेता ही ये । आपातकाले मे 
जमे-जमाये मकानी नेतासो की गिरफ्तारी से जो पालीपन पदा हुआ उस्म लौगो- 
वाल उभर कर अये । 
एकाएक विकट नेता फे रूप मे उभरे लोगोदाल दारा आन्दोलन चने की 
सम्भावना को देखकर श्रीमती गधी ने अङालो दल ङौ मांगोके वारेमे हह्वटी 
मे वातचीत शुरू कर दी । ये मं ज्यादातर दडे डोञे-डाने शब्दो मे पेश की गयी, 
विना अच्छी तरह से सोची-विचारी गयो मारे सो । नितम्बरमे थकातौ दलन 
मागोको जो सूची पेश कौ थी उतम 45 मि से । महीने-मरवाददटही उन्टतेगे 
सूची दी उसमे मागिंकी सष्या 15 र। रेन्रेदो वर्मोमेः विमा यो-- 
धर्मक भौर राजनीतिक । 
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के कारण कहीं एसा न हो कि वौखलाये हृए मुसाफिर हरिमम्दिर को कोसने लगे 
जायें । उन्द यह्‌ भी लगा कि उनके सवसे पवित्र स्थान के नाम वाली इस गाड़ी के 
गैर-सिख मुसाफिर सफर के दौरान शराव पीना ओौर सिगरेट पीना जारी स्वगे 
जवकि वहाँ तम्बाक्‌ ले जाना भी पाप हे । भाखिरकार /हरिमन्दिर एक्सप्रेस" की 
यह मांग चुपचाप छोड दी गयी । हाँ, घरेलू ओौर अन्तरराष्ट्रीय यात्राओों मे कृपाण 
साथ ले चलने की पुरानी मागि फिरसे उटी। 

वह्‌ धार्मिक माग, जिसने सवसे ज्यादा दिक्कते पैदा कीं, वह्‌ थीपूरे देके 
सभी एेतिहासिक गृरदारो पर लागू होने वाले शशुरुढारा अधिनियम! की । अग्रजो 
के जमाने में पारित अधिनियम के तहत शिरोमणि गुरदारा प्रबन्धक समिति 
का यधिकार स्षिफं पंजाव के गुरद्रारों तक सीमित था । श्रीमत्ती गधी शिरोमणि 
गुर्ढारा प्रवन्धक समिति के अधिकारों को भौर वढ़ाना नहीं चाहती थीं, क्योकि 
उसका सीधा मतलव था अकाली दल की आमदनीमें ओर बधिक वद्ोत्तरी, 
शिरोमणि गुरुटटारा समिति का राजस्व वारह करोड स्पयेहो चुकाथाओर 
यह्‌ सारा रुपया अकाली दल की राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध 
था। 

अकालियों की राजनीतिक मर्गं उनकी धामिक मर्गों सेभी ज्यादा मुर्किलि 
थीं । तीन सवसे वड वाधाएं थीं: पजावकी नदियों का पानी, चंडीगद्‌, ओर 
पंजाव के लिए अधिक स्वायत्तता कौ मागि । आनन्दपुर साहुव प्रस्ताव के तीन सालं 
वाद श्रीमती गधी ने रावी ओौर व्यास नदियोंके जलका वेंटवाया पंजाव, हरि 
याणां मौर राजस्थान के वीच करने का फंसला किया था] जव अकाली पादीं 
सत्ता मे आयी तो उसने उच्चतम न्यायालय में केन्द्र सरकार के इस फंसे के 
विलाफ मुकदमा दज करा दिया । यह मुकदमा उच्चतम न्यायालय मे अँटका रहा 
ओर केन्द्र सरकार के फ सले पर अमल नहीं हो पाया । जव श्रीमती गाधी द्वारा 
सत्ता मे मायी, तो उन्दनि पंजाव के वदकरिस्मत मुख्यमंत्री दरवारा्सिह से वह मुक- 
दमा वापस ले लेने के लिए कहा । इसी समय यह्‌ घोपणा कर दी गयी कि पंजाव 
कौ सतलज नदी के पानी को हरियाणा मे यमूना नदी तक पहुंचाने वाली नहर की 
खुदाई का काम शुरू कर दिया जायेगा । 400 करोड़ से भी अधिकं स्पयों कौ. 
राजस्थान नहरपरियोजना तया हरियाणा को पर्याप्त पानी दे पाने के अपने वायदे 
से मुकर जने का कोई रास्ता ही श्रीमती गाधी के सामने नहीं क्वा था। राज 
स्थान नहरका तो निर्माणकार्यं भी शुरूहो चुका था । 

चंडीगढ़ का मुदा भी एक समस्या वना हुमा था, क्योकि अकाली नेता पंजाव 
की दो तहसील भवोहर मौर फाजिल्का छोड्ने के लिए सहमत नहीं ये । श्रीमती 
गाधीके फसल मं चंडीगढ़ पाने के एवज भं इन तहसीलों को छोड़ने की बात थी । 
श्रीमती गाधी इस शतं पर जड़ गयीं किं हरियाणा को खुश करने केलिएपजावको 
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अपनी दोनौं सम्पन्न तहसीकें हरियाणा को सोप देनी चाहिए, हालाकि दोनों ही 
तहसीते पनाव से सटी ह मौर वहां की वहूसंघ्यक जनता पंनावीभापी है, हिन्दौ- 
भाषी नही । मगरं श्रीमती गांधी भपना यह्‌ नजरिया वदत देतो तो गोप्रेधनन्नू 
स्टार वेः एक सात पटते ही मकाल दत के साय समस्लौता हो थया होता । तेकर 
हरियाणा का दवाव श्रीमती गाँधी पर दृट्रा या । चटीग्रढ कै वारेमे हरियाणा 
सरकार का दावा धीमती माधी की भपनी पार्टी काप्रे् (ई) की सरकारका 
दावा था, जवकि पजावकी मांग एक विपी दल की मोरसेभा रही थी। इसके 
भलावा हरियाणा हिन्द्र बटू मत वाला राज्य था भौर श्रीमती याधी मकाती दत 
आन्दोलन कै दौरान बड़ सधे तरीके से हिन्द्र वोट यपनी तरफ कटने फी कोरि्मे 
लगी ही । 

स्वायत्तता की माग भी दरसल भानन्दपुर साहव प्रस्ताव का ही दोहुराव था 
--यानी केन्द्र सरकार केः अधिकारो को स्िफ़ं विदेशो मामे, सूरा, मुद्रा भौर 
संचार तक सीमित करदेन की माग । एक वार फिर अकाली दल ने इसमांगको 
इतने दो-टूक ढंग से उठाकर वेवकूफी की । यकालो दल के नेता कभी इस माग को 
सरकार द्वारा मनवातेनेकै करीवभी नहीं पुव सेये मौरद्सी फो लेकर 
भिरर्पवाते उनका मखौल उड़ा रहा था। इस भाँग कै कारण भो अकातीदलके 
उन हिन विरोधियो को ताकत मिली जो लगातार यह मानते मापे ये कि थानन्द- 
पुर साहव प्रस्ताव भौर गु नही एक पृथक खालिस्तान बनाने को मांग है । 

अङालिों कौ एक माग, जो दूरी मूचीमेहटा दी गयी थी, यहुथी कि 
फित्मौ, धेलीविजन मादि मे सिवो को भोड़े मा गलत तरोके से प्रस्तुत करने पर 
प्रतियन्ध लगाया जयि । यह माग उस थिकायत की योर इधारा करतीषीजो 
सहज षी कुछ पिषो के मनम है कि वे शेष हिन्दुस्तान के लिए हसन भौर मजाक 
के पावरहै। सिवो को षास तोरसे मूयं बताने वाते सकट लतीफे सारे भारत 
मेह मौर यहां तक क्रि सुद सिख भी उन्दे कहते-सुनते पाय जाते ह । उदाहरण 
क लिए, एक लतीफा यह्‌ है फि एक वार पंडित जवाहरलाल नैदरू के मन्व्रिमडल 
का एक सिख मंत्री उनके साय हवाई यात्रा मे गया । हवाई जहाजकी केविनमे 
ठंड थी, इसलिए उन मधघ्री महोदय ने नेहरू ते धृष्टा किः मगर पायलट पषा वन्द 
करदे तो उन्दे कोई एतराज तो नही होगा ? नेहरू जीने जसे भाजमाने के लिए 
पूषा, "कौन-सा पला ?' सिख मन्त्र ने खिदकी कै वाहर जहाज के "्रोषे्तर'की 
ओर इशारा किया। किस्सा यह भीरैक्ति दोपहर के वक्त सिख कौ षयदीके 
भ्रीतर तापमान इतना वढ जाता है कि उका दिमाग गडवड़ा जाता है । दिल्ली 
मे दोपहर वार्ह वजे का वक्त "सरदार जी टाइम" कहा जाता है । भिडरवाते के 
जमाने भे मुक्षत कसर पूषा जाता या कि "मला भारत मो खासिस्नान कै निर्माण 
का स्वागत व्यो करना चार्दिए ?' जदाव धा : “क्योकि भारत ओर पाकिस्तान 
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दोनों को अपने वीच एक “डफर स्टेट! चाहिए ॥' वैसे तो यह घटिया लतीफा है, 
लेकिन सिखो के वारे में प्रचलित चुटकुलों का एक नमूना है 1 

श्रीमती गधी ने अकाली दल के नेतागों से पहली वार 16 अव्तूवर 1981 
को संसद-भवनमें भेट की 1 वह॒ भिडर॑वाले की रिहाई का दूसरा दिन था । यानी 
अकाली दल की पटली माग पूरी हो चुकी थी 1 अकाली सरकार क भुतपुवं वित्त- 
मंत्री वलवन्तसिह भी इस वातचीत में शरीक थे । उनके अनुसार, उस दिन 
प्रधानमंत्री वड़ी प्रसन्नचित थीं, लेकिन भिडर्रवलेके वारेमें वह्‌ जरूर वडी 
कड़ाईसे वात कर रही थीं । अकाली नेतार्ओोंने प्रधानमंत्री से कहा कि भिडर्रा- 
वाले को खुद पकी ही पार्टी ने बनाया है, हमने नहीं । वातचीत का दूसरादौर 
एक महीने वाद फिर चला । इन दोनों अवसरों पर मख्य रूप से पानी के वंटवारे 
का मृदा ही छाया रहा । वातचीत वैसे तात्कालिक तौर परतो टूट चृकी थी, 
लेकिन अकाली नेता अभी आशावादी थे । वलवन्त सिह के अनुसार प्रधानमंत्री 
सम्लदारी के मूड मे लगीं । तभी दिसम्बर में श्रीमती गांधी ने पानी को लेकर एक 
दूसरे फंसले कौ घोपणा विना अकाली दल से बातचीत किये अचानक कर दी । 
यह्‌ फसला दरभसल 1976 के निर्णय का ही सुधरा हा रूप था । इसके अनुसार 
दूसरे राज्यो की तुलना में पंजाव के हिस्से मे पानी की ज्यादा मात्रा आने वाली 
थी । लेकिन णनी का सवसे वडा हिस्ता अभी भी राजस्थान को दिया जाने वाला 
था । यही वह्‌ समय था जव प्रधानमंत्री ने पंजाव के तत्कालीन मुख्यमंत्री दरवारा- 
सिह से उच्वतम न्यायालय मे अकाली सरकार द्वारा दाखिल मुकदमे को वापस लेने 
का आदेश दिया । 

श्रीमती गाधी ने अप्रैल 1982 मे अकाली दल के साथ फिर वातचीत शुरू 
की । वातचीत का स्यल फिर संसद-भवन वना । लेकिन वलवन्त सिह के अनुसार 
इस वार प्रधानमंत्री का रवैया बहुत सूखा था । वे पंजाव के पानी कौ क्षति-पू्ति 
के लिए तरह्‌-तरह्‌ के अस्पष्ट ओर धुंधले विकल्प पेश करती रहीं ।* यह आखिरी 
मौका था जव प्रधानमंत्री ने अकाल्यो के साथ सीधे वातचीत कौ । कुलदीप नैयर 
ने इस वातचीत कौ असफलता को तमाम उम्मीदों पर पानी फिरने की घटनां 
माना है 1 उन्होने लिखा, उस दिन के वाद अकाली दल अौर सरकार के वीच 
मतभेदो की दरार लगातार चौड़ होती गयी । मौर एक ग्रीक चासदी की तरह 
दोनों ही पक्ष लगातार उस स्थिति मे धिसटते गये जिसका भविष्य किसी भयावह 
दुधटना के गभ॑ में था 12 

श्रीमती गाधी के तख में आये इस वदलाव की 
सकती है कि उनके लिए राजनीति पहले ओर राष्टृहित वाद में आता था । अगते 
ही महीन प॑जावकी सरहद से लगे दोनों राज्यों -- हरियाणा मौर हिमाचल प्रदेश 
भे विधानसभा्ो के लिए चुनाव होने थे। दोनों ही राज्यो भे पंनावी-भापी हिनदुबो 


सवसे स्पष्ट व्याख्या यहीहो 
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की खासी वडीसंघ्याहैजोकङ्रिस द्वारा सिर्योकी र्टीकोदीजाने वानीविसी 
भी रिमायतसे नापुश हो सकती थी । इस जल-विवाद मे हरियाणा भी उलन्ना 
हमा धा । हरियाणा के मृष्यम॑त्ती भजनलाल ने शौमतती गांधी को मामाह किया 
करिजल के वेटवारे में हरियाणा का हिस्ता घटा दिये जाने कै वरण उनके साम्ने 
पटते ही वहृत-सी समस्याएे पैदा हो चुकी दह । 

दवाव वनाये रखने के लिए सन्त लोगोवाल ने सात्तचज के प्रानी को यमुना तकः 
से जनि बाली नहर की ुदाई का विरोयकरने की धोपणा कौ! उन्हनि अपने 
समर्थको को यड्‌ तथ्य वतलाना जरूरी नही समना किः जवे वकाती दल सता मे 
था, तो स्वयं उराने भी दस नह्‌रपरियोजना मे निमणि-कायं फुरू करने को योजना 
वनायी थी । लेकिन मोर्चा राजनीति कै माहिर लोगोवात इस वार हातातका 
सही अन्दाजा लगाने मे गलती कर वै। यह नहर रोको आन्दोलन" दसतिए 
असफल रहा करि एकः तो पंजाव के पूवीं सरहद पर अकाली मजबत स्थिति मेनही 
ये, भौर ्रुसरे, इस मुदे मे अन्य अकाली भान्दोलनो की तरह कोई धामिक वात 
नहीकौ। 

दस वीच भिडरावलि का हिसा अभियान जारी या मौर भकातौ दत ने उसकी 
वरावरीकरने के लिए खुद उग्रवादका सहारा लेने की जरत महसूस की । 
अप्रैल 1982 तक, भिडरांवाते कौ गिरता कै वाद गरू हुई हिसा गौर हत्या 
फी घटनाभों फे ठीक 6 महीने बाद स्थिति इतनी विगड चुकी भीकरिरासदनेएक 
विशेष प्रस्ताव पारित किया जिसमे पजाव फो परिस्थितिके वारेमे "बरहरा दुष 
ओर चिन्ता" प्रकट कौ गयी यी । प्रस्ताव मे कहा यया था, सदन धन दीहराता है 
किः कानून अपना धम निवाहते हए अपराधियो को शीघ्र सजा दिलायेगा ।* पजाव 
की त्रासदी यह्‌ रही "कि कानून ने भपना धमं नही निभाया" सौर 'भपराधियो को 
शीघ्र सजा" नही मिली । 

संसद मे जिस महीने यह प्रस्ताव पारित हुआ, उसी महीने दित्ती की सडको 
पर भिडर॑वाले को भष समर्थको के साय खुलेआम स्वचालित हथियार चमकाने 
हए घूमने कौ इनाजत दी गयी थी । राज्य सभा मे माक्म॑वादी कम्युनिम्ट पार्टी 
सिख सदस्य हरगरिशन क्षि सुरजीत ने आरोप लगाया कि दरअसल काप्रेसनेही 
भिडररावाते की दित्ती-याप्रा मायोजित की है) उन्होने सदनमे कहा, 'भं समद 
कये यह वत्तलाना चाहता हूं कि भिडरांवातले को अकाली दल ओर क्रेत पार्ट 
दोनो से सरक्षण प्राप्त है । यह दुर्माग्यपूरणं हो है कि वह पिले महीने दिल्लीमे 
10 दिन तक रहा । उते दिल्ली माने का निम प्रण किसने दिया ? उमके समारोहौ 
भौर कायंकरमो का सयोजन किसने किया ? मै आपको स्पष्ट वता देना चाहता 
कि अगर राजनीत्तिक दलोने अपने सकीणं स्वार्योके लिए अपने सलोगोको 
वातावरण मे जहर फंलानेको एसी टूटदी, तो राज्यम साम्प्रदायिक गन्मन्न 


= ~ 
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खाप नटीं वनात स्व सक्ते 1 निडर्यवाच्ते कीयाव्रामं कत्रि पाठाकाकष् 
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शूमिच्न रही या नटी, दने कोड जक नही कि क्रिल तर्कार क गृहन जल 


चि जमर चाहते तो चिर्वाते को निरप्तार करं सक्ते) वैन बुदरयंद्रालय 








यह दावातो चसा करि चव चिडरविाले कन्व गया उत्त समव उत्तक्म गिर 
~ मअ क्रचिग्वाया निन दरः पटेन द पते र] 
प्लारीच वार चाय चिवि यया चा, चक्रिन पुपचन कर ठट पटुतचच क पट्च । 
---- , पं = =-= ~ मती जमर्जीत त कौरका 

कहू चाये गवा | पावन क्प्रम कम ममनद चदत्य तचन्ता चमरजति कक 
दावार कि धिडर्यवाचे को पटलेन ही इसकी इत्तलादेदीगयी था । श्रमती कार 
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&करनो चाहिए धी, जो कि 
च्ार्‌वाईं करना चाष्ट चा, जा ककि उन्ट्ान नद क्ा। 


चात्ति की विञेप रि ~ चाटिए ~ ~ थी हिन्द 
सर्क्यर्‌ काचित वत्र क्ण विलप चिन्ता दना चाष्ट चा, कह घा (हन्द 
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निर्यवति समद्ायकेञेप नारतङ् न्ना ~~~ ॐ. चकरमनजार = --~--- लार 
भ्रडन्वाये [तन चमृद्धातव के रपर रत के सराय स्तादे प्पक कमनोर्‌ करने गौर्‌ 
यंनाव (= तिलो क्न अजनपात्त => तरदटान ~ >~ शन्न ज्यादा = ~> व्यादा ---- = सोभा ~ --^ मदद चाहता 
जावर न तिरा क्या चनरुपात्त कट्न के चद्‌ ज्वददरा-च-ज्यादा कल्षोनां क्रा मदद चाहते 
िन् नतानोको चत = 
भ्रा 1 ष्ट्न्ट्‌ =पे क्प इर 


रस वातत क्रात्रद्धाश्रेयह कि भिडररवाचे के जीवनक्रालमें 


पंजाव्र कर बाहर के सिवा पर्‌ कोटवा चत्तरा नहीं बाया । 
दादिः सरन्नार ~> <= नीपे द निडर्रचिच ~ -- ~ 
दाच तस्कर चे न्प्र-च्ात्र नडरत्राचे क दलाप क्ट क्यरषाद् चहयमक्ा 
८ 3 2 





दकिन उतक दर्ण्हनि हाव वर उस्क्रे नट्‌ कर्तार्सतिह्‌ के वेटे बमरीकर्सिह्‌को 
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~> गया अमतसरर 
गिरफ्तार कर्‌ तिया जया 1 "दुद्व एकस्य कं बरततस्रर्‌ 


१ ० ----~~ ~~ गाड = अनसार = न= लमरीदरविर ---- ~ गिरफ्तार क्न देण » (= 

। स्यत पदरक्र्‌ नव गण्डक उनेत्रार्‌ वमक सह क रर्पत्ता रक दशर.पजानत 
= साच्यपाद क 1 दिया भा > 

क सच्ययद्नच प्दकवा था, क्वान 





इंदिरा सि स्टूडदुत्न फेडरेणन के कुट 
1 यदस्य ~~ < <~ = मसि = 
गर्फ्वार्‌ चदस्या क्म न्द्‌ कम सत्य कः 


लमरीक्रतिह्‌ न खन्टं ठपमानित 
का उघ्यल था। हालाकि कटने के विषु यह्‌ 


सकला दलका ह्य त्रनटन का, चाकन ट्काक्त मं वट्‌ भूरी त्ट्‌ स निडर्खवावे 





केद्वनेजा चृद्धाया। लनरीक रिद प पहले टी बमृत्तसर के निकट एक 


द्या 4८ ठः ठम कनजिजः कै यवावा ना कड अवाम य चेकिन 





चुक्छयोादि निडर्ख॑वाते कैएत्रे कड़े चमर्यकक्ो 
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सौ चीजोंकी जषूरत थी । मभरीकरसिह की गिरफ्तारी से भिड सवाते चीखता 
उटा, लेकिन सरकार को कोर चुनौती देने के पले उसने स्वणमन्दिर परिसर की 
सरायमे शरण सेना उचित समन्ला । गुरु नानक निवासके कमय नं.47मेषह 
रहने लगा । गुरु नानक निवास भौर दूसरे कई दप्तरो गौर सरायो को एवः 
सावेजनिकं सडक मुख्य मन्दिर से अलग करती है । पजाव कैः मुव्यमत्री का 
मानना रा कि गुरु नानक निवास स्वणंमन्दिर परिसर का दिस्सा नही है, इस- 
लिए पुलिस को वहं प्रवेण कटने भे रोका नही जा सकता । हालांकि पुलिस ने 
चहं प्रवेश दलि नही किया कि केन्द्र सरकार फे बहुत से लोग एसा नही चाहते 
ये । भ्रडर्सावाले ने फिर मृत्यु तक स्वर्ण मन्दिर वेः पटोस का यह स्थान कभी नदी 
छोडा। 
गुरु नानक निवास मे भा जाने कै वाद भिडरावाते ने जमरीकिह की रिदाई 
कीमाग कै लिए मोच का एवान किया । नैकिन भिडरांवाले की वदकिस्मती 
वि यह्‌ मोर्चा बहुत सफल नही र्हा ! मोचं कौ घोपणा को ठेसो धतिक्रिया रै यह्‌ 
वात सावित टौ मपी की भिटसंवाले का पावके गावो मे उतना ज्यादा भस्रर 
नही था, जैसा कि यवासो ने भव तक दिघाने कौ"कोशिश की धी । भग्र भिडरा- 
वाले के दस मोर्चे को बुरी तरह से असफल कर दिया जाता तो उसकी अव तक की 
प्रतिष्टा धूल मे मिल सकती यी । लेकिन सनक मे भरी अकाली पार्टी ने हमेशा की 
तरह दसं धार भौ उलटा ही सोचा । उन्दने एजाव हे पूर्वी क्षे म असफल हो गये 
अपने मोर्चे को दवारा छेड़ने कौ कोशिश की । उन्हें विश्वास था कि पूर्वी इलाको 
मे मोर्चा तभी स्षफल होगा जब यह्‌ अमृतसर मे सफल हो जायेगा, क्योकि वहां 
अकालियो की स्थिति मजबूत थी भौर वहाँ पर वे धामिक भावनां भी भौज्‌दथी 
जिनकी जरूरत मकाली दल को थी । मोचं की सफलता को मौर पृल्ता करनेके 
लिए लोगौवाल ने सोचा कि इसमे मिडररवाले के मकसद कोभी शामिल कर 
लिया जाये । इस तरह्‌ 4 अगस्त, 1982 को स्वर्णमन्दिर मे आनन्दपुर साहब 
भ्स्ताव मे लागू करवाने के ्िए सन्त लोगोवाल ने घरमयुद्ध कौ घोपणा कर दी । 
उधर भिदरांवाते ने घोपणा की कि ममरोकसिह्‌ कौ रिहाई के लिए लगाया गया 
उस्सका मोर्चा भव अकाली मोचं के साय मिल गया है । 
दस नये मोचं को सपार सफलता मिली । एक वार फिर सैकटधो सिख हर रोज 
स्वरणंमन्दिर मे जमा होकर अकाली मागो के लिए सष करने के धामिक दावित्व 
के वारेमे प्रवचन सुनने लमे । लोगोवाल लगभग रोज ही प्रवचन देते ये, जवकि 
भिडरवाले कमो-कभार हौ बोलता था । प्रगदियो मे केसरिया पटी वाधि सिखोके 
जल्ये इसके वाद स्वर्णमन्दिर से निकलकर "राज करेगा खालसा" से नारे लगति 
हृए पुलिस चौका तक पटचवते थे । इन जुलूसो मे अपने वन्धो से कृपाण लटकयि 
पिव महिलाएं भो शामिल होती थो । इस सारे अभियान का संचालन कर रथे 
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सन्त लोंगोवाल ओर उन्हे "मोर्चा डिक्टेटर' का खिताव भिला हमा था । उन्होने 
एसी व्यवस्था कौ थी कि पजाव के किसी-न-किसी इलकेसे सिखो का एक जत्था 
हूर रोज स्वणँमन्दिर आये । दो महीने के भीतर-भीतर पंजाव कौ सारी जेले ठसा- 
ठ्स भर गयीं ओौर स्कूलों तथा दूसरी सरकारी इमारतों को जेल वनाना पड़ा । 
एक वार तो दसा हुजा कि लगभग एक हजार अकाली कंदियों ने उस पुराने किले 
मे रहने से इनकार कर दिया, जिसे सरकार ने कामचलाऊ जेल मेँ बदल रखा था। 
उन्होने कहा कि इस किले में सप वहत हैँ । जव दूसरे अकालियों को पता चला 
कि अव जलो मेँ जगह नहीं है तो उन्होनि वसो को ही अपनी जेल'वना डाला । पुलिस 
को उनकी पहरेदारी भी नहीं करनी पडती थी, क्योकि अकालियों का वरहा से भाग- 
कर सरकार को इस मूसीवत से ुटकारा दिलाने का कोई इरादा नहीं था । 

11 सितम्बर को अमृतसर के पास एक रेलवे क्रासिग पर अकालियों को जेल 
से जाने वाली वस रेलगाड़ी से टकरा गयी । इस दुर्घटना मे जत्ये के 34 लोग मारे 
गये । भिडर्रावाले ओौर लोंगोवाल दोनों ने आरोप लगाया कि इन 34 सखो की 
हत्या पुलिस ने जानन्न कर कौ है ओर उन मृत सिखों को शहीद घोपित कर दिया 
गया । सिख हर एेतिहासिक घटना की यादमें गुरुटारा वना देते है, इसलिए अववे 
दुधटना की जगह पर गुदार वना रहे हैँ । इसका नाम उन्होने गुरुटारा "टक्कर 
साहव' रखा है । इस दुघंटना के वाद दिल्ली में सिखो का एक उग्र प्रदशंन हभ । 

10 अक्तुवर को इन "गहीदो की राख लेकर दित्ली की सड़कों पर एक 
विशाल जुलूस निकला । उस दिन तो यह्‌ जुलूस शान्तिपूवेक गुजर गया, लेकिन 
दूसरे दिन सिखो ने अपने सांसदों के सामने इस दुघंटना का विरोध प्रकट करने के 
लिए संसद पर हल्ला वोला । उन्होने वसो मेँ भाग लगायी, सडक की वत्तिरयाँ फोड़ 
डालीं मौर टं फिक के तमाम संकेतो को उखाड़ फेंका । करई घंटों तक पुलिस भौर 
अन्य अर्धंसैनिक वल उन तितर-वितर करने के लिए अ्र-गैस के गोले छोड़ते हुए 
जुक्षते रहे । 

श्रीमती गधी परेशान हो गयीं । एसा लया कि जैसे अकाली अपने मोचको 
दिल्ली तक ले आये हों । अगर कोई चीज भारत सरकार को सवसे ज्यादा परेशान 
करतीदटैतो वह है दिल्ली में होने वाली हिसा ओौर गडवडी । इसलिए इसमे कोई 
आश्चयं की वात नहीं कि संसद के सामने हुए दगे के वादही श्रीमती गधीने सभी 
अकाली प्रदशंनकारियों को रिहा करने का अदेश दिया मौर अकालियों के साथ 
वातचीत फिर से शुरू करने के लिए अपना एक विशेप दूत अमृतसर भेजा । 

श्रीमती याधी के विशेष दुत थे सरदार स्वणरसिह्‌ । उन्होने श्रीमती गाधी के 
मंत्रिमंडल में वर्पो कामक्याया। वे एके ेसा फार्मूला लेकर आये जिससे 
अकाली नेता मौर श्रीमती गांधी के मंचिमंडल के लोग भी सन्तुष्ट ये । स्वर्णं 
सिह ने सोचा कि इस फारमूले से स्वयं श्रीमती गाँधी भी सन्तुष्ट होगी, लेकिन 
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स्रीमती गाधी ने माधिरी मौके पर इसे दुकरा दिया । स्वणमिह इसपे वहत धिक 
चिन्न दषु ओर फिर भविष्य मे उन्होने समन्नौता-वातचौत से भप भापकौ भलग 
ही रखा ! मगर यहु वातचीत फिर गुरू हुईं तो उसकी वजह यह यौ करि श्रोमती 
गाधी पर दवाव यनाये रखते कै लिए मकाल नैतामौने एक मौर कारगर तरीका 
अपना चियाया। 


1 


एशियाई खेल ओर उनके नतीजे 


6 नवम्बर को जव स्वर्णसिह्‌ के साथ अकालियों कौ वातचीत टूटी तो मोर्चा डिकटे 
टर लोगोवाल ने घोषणा की कि एशियाई खेलों के दौरान अकाली दल दिल्ली में 
प्रदर्णन करेगा ! एशियाई खेल शुरू टोने मे वमुिकिल 3 हप्ते वचे ये । श्रीमती गाधी 
के मंत्रिमंडल के सहयोगी मौर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी घवराये, क्योकि इस 
वार जो चीजर्दाव पर लगी थी, वह थी राजीवर्गाधी की इज्जत) राजीवर्गाधी 
अपने छोटे भाई संजय गधी की मृत्यु के वाद राजनीति मे भये थे मौर यह वात 
विलकूल साफ थी कि श्रीमती गांधी अपने खानदानौ शासन का उत्तराधिकारी उन्हँ 
ही वनाना चाहती है । शुरू शुरू मे लगा कि राजीव गांधी ओौर राजनीति में कोई 
जोड़ नहीं वैठ रहा है । राजनीतिज्ञ गौर पत्रकार, दोनों कह रहै थे कि राजीव गांधी 
इतने सज्जन हँ कि वे प्रभावशाली राजनीतिक नेता हो ही नहीं सकते । राजीव 
गाधी को प्रशमा उनकामों के लिएमिल रहीथी, जो कामवे नहीं करतेथे। 
अन्तरराष्टीय प्रेस में उन्दँ "मिस्टर क्लीन! के रूपमे ख्याति मिल चुकी थी । दिक्कत 
यह थीकिजोकामवे करते थे, उनके लिए उनकी कोई तारीफ नहीं होती थी। 
भारतीय राजनीति मे अपना नाम दज करने के लिए राजीव गाँधी को कोई-न-कोट 
कामयावी चाहिए थी । इसलिए श्रीमती मधी ने तय किया किं एथियाई चेलो की 
व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी राजीव गांधी निभारयेगे । 

उस समय लगा कि राजीव गाधी में राजनीति की वजाय प्रशासन की क्षमता 
ज्यादा है मौर एशियाई खेल उनके इसी गण की पहली वड परीक्षा ये । कोई कोर 
कसर नहीं छोड़ी गयी 1 ओलंपिक गवि, सात वड़े स्टेडियम ओर पचि सितारा 
होरलो कौ कतार खडी करने के लिए भासपास के राज्यों से मजदूर लाये गये 1 
नयी दिल्ली का कायापलट होने लगा । 7 फ्लाई भोवर वने । सपनी हरियाली के 
लिए प्रसिद्ध इस शहर के नीम, जामुन ओर बरगद के पेड वड़ी कररता से काट 
उलि गये, ताकि सडक चौडी हो जायें मौर फिर रिग रेल की शुरुआत भी हुई । 

एशियाई सरलो मं भाग लेने वाले खिलाडियों ौर दर्शकों की सुख-सुविघा का 
तो पुरा खयाल रखा गया, लेकिन इस कामें लगे मजदूरो कौ सुविधा को पूरी 
तरहु से नजरंदाज किया गया । वे न्ुगियौं मे रते गवे, जर्हा पानी तकं की पर्याप्त 
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ध्यवश्या नहु थी । टेढेदार उनकी घौडी-ती मज्दूरीमेभी कटीतीक्रलेयेमौष्‌ 
ठड ये वचाय फेः लिए उर्नजरूरी कषद तकः नही दिये जाति ये । यासपास के राज्यो 
कये मजदूर जिनो भास के लम्बे-चौड तेक्रिन कमी भमन मेन यातन वाते घम 
कानूनो की थोड़ी वहत जाचकारी थी, जव यपने टको कौ मागिकरनेलये तोके 





दारो ने दूसरा रास्ता अपनाया { वे उडीषा मसे दूर-दराज राज्य कै पिठ माव 





मे गये मौर वर्ह मे उन्दनि हसे अनुमवहीन मजदूरो को ताना शुरू किया निरे 
वारेमे उह उम्मीदथी कि खन्द अपने अधिकारो के बारेमे एता नहीहौमा। 
ठेकेदासेमे हरचंद कोणिय कौ कि सजधानी के मति-सक्रिय स्वयनेवी मामाजिवः 
कार्यरता मजदूरतो कै इन शिवि के वास्तपान न फटकने पार्ये, सेकिन मर्वोश्चि 
न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि एगियाई येलोफे कामम ल मजदूर 
कै अधिकारोकी राके लिए वह तीन सरके नियुक्त करे) अववार्यने भो 
मनदूसो की दातत को सूबे उमारा। मादौलतो काफी मरगरमं हो गया, सैगिनि 
कु हूभा नदौ । एियाई गेलौ के शुष होने कै धोक पदमे एक सक्तिं सामाजिकः 
कायकत दन्द्रमोहन न लिता ` "एशियाई चेलो क निर्माणकार्यं लगे मनदूरो 
की हालत का संदाजा विना देने नदीं हौ सकता । लुमावनौ' भौर दशनीय कही 
आने वाली वदी-वदी इमारतो कै अगल-वगन ये मजदूर रप्यरोमे रहते ह मौर 
उनके लिए पााने तक कौ कीटं व्यवन्या नरीह, मौरतों के लिएकोदटमलम 
जगृह नही है, अपने गांवों के रिवाज कै विपरीत उन्हे मदो के वगम सोना 
पड़ता है । वच्चे सारी शग्गौ म यावहा षडे रन हँ 1 यहाँ मे उट वाली दर्ग्ध 
दूरसे'ही महगूल हो जाती है।' इन्दरमोहन का याल है करि मजदूर को हालत 
केवारेमे ट्र इर च-युकार का यपना एक मत्र था ` "हने कामगारो को 
सुंगदिनि करे का काम कु स्वयक्तवी कारय॑कर्तांभो रौर मगटनो ने भपने हायमे 
किया ।*“"वदताव फी एक प्रक्रिया शुर हई । दमः गन्नोपजन ङ परिणाम निकलने 
मेतौ अपी कुठ मान लगेगे, लेकिन मागे चलकरवे एक चुनौती-मरी ताकत जरर 
वन जफेौ' 
राजीव गाधी भौर उनकी टीम को दूमरी परेणानी वास्नुकारो पेभीधी। 
वासीवात गौरः वटमिटन स्टेडियम के ऊप्रर छन दमि नही हानौ जारकौीकि 
ठेकेदारौनै कट्‌ दिया रि डिजाइन गलत है ) आविरङार एकः द्रिटिश इनीतियर 
वुलाया गथा भीर सटरटिवम कै ऊपर छन षड सदी । म्वमिग पृ कौ किस्मत द्तनी 
अच्छी नही थो । दसै वनते कैः वोचमे ही टम 'दनडोर' गे वदलकर 'माउ्डोरः 
किया गया वेयोकि माकिटेक्ट गौर ठेतदार इस वात्र पर सद्मन नहह सवेविः 
अग्ररचउतदचिके ऊपर घ्तडनी काये तो वह्‌ दते ददशि भी कर णायेगर या 
मेही । एकः पनाईभवर का एक हिम्मा नौ वनने कै पमीरन वाद ही ठह गया ! सखा 
पालो के साय भी क्षर हूजा। सरकार लभतार यह क्‌ रही थी कि वह्‌ एशियाई 
चेलो क लिए सिषं सचर करोढ्‌ रुपये घं कर रही है, लेकिन दूसरे अटकसदाज 
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दत्त अनुमानित राश्चिको दस गुना आक रहेये। 2 लाख 30 हजार रुपये तौ 
इस भव्य समारोहे के उद्घाटन मे हिस्ता लेने के लिए आ रहे 34 हायियौ, उनकी 
खुराक ओर उनके कारिदों कोलेजाने वाली विशेपट्‌नमे दीखर्चहोनेका 
अनुमान था । 
` विपक्षी नेताओं ने चिलाडियों के चयन की भी आलोचना की उनका आरोप 
था कि इसमें दिलाडियों की योग्यता को नहीं, राजनीति को आधार वनाया गया 
है । निश्चय ही यह राजनीति सिख व्यापारी मौर क्रिस संसद-सदस्य चरणजीत 
सिह कौ थी जिन्होने एशियाई खेलों मे आने वाले अतिधियो के लिएरपँच सितारा 
होटल वनाने की खातिर नयी दिल्ली के वीचोवीच एक वड़ी महत्वपुणं जगह्‌ छट 
रखी धी । 
हालाँकि यह्‌ होटल तो समय पर नही बना, लेकिन दूसरे जरूरी ओर महत्वपुणं 
साधन तैयार हो गये । तमाम तरट्‌ की अड़चनों के वावजूद दिल्ली नवं एशियाई 
चेलो के लिए तैयार हो गयी । राजीव गधी ने भारतीय नौकरगाही को काम करने 
पर वाध्य किया ओर उन्होने वह चीज हासिल कर ली जिसे किीभी दसरे देष 
के मापद्ड से करिश्मा" कटा जा सकता है । न कुछ से शुरुभात करके वे दो साल 
कै धीतर-भीतर अव तक के सवसे वडे एशियाई सेल-समारोह के लिए सारी 
व्यवस्था जुटाने में कामयावे रहे । जव लोंगोवाल ने खेलों के दौराने प्रदर्शन की 
धमकी दी तो सरकार के उच्चस्तरीय सेमे मे खलवली मच गयी । हिमो मेभी 
भारी मसंतोप फला किं भारत में पहली वार हो रही शानदार सेैल-घटना को 
अस्तव्यस्त करने की धमकियां दौ जा रही दँ । पुलिस को अदेश दिया गया किं वह्‌ 
दिल्ली के चारों ओर घेरा डाल दे ओर अकाली प्रदशंनकारियों को एशियाई खेलों 
मे पहुंचने से रोके। दित्ली अने वाली अधिकांश सड़कें हरियाणा से गुजरती 
है । नतीजा यह्‌ कि एक वार फिर भजनलाल को श्रीमती गाँधी के प्रति अपनी 
चफादारी जताने का ञच्छा मौका मिल गया 1 हरियाणा पुलिस की निगाह्‌ से 
कोई भी वचकर नहीं निकल सकरा । यहां तक कि भारतीय वायुसेना के भूतपूर्व 
एयर चीफ माल अर्जुनसिह को भी यहं प्रमाणित करना पड़ा करिवे दिल्ली 
प्रदर्शन करने नदींजारहे हं। वंगलादेश युद्ध में पाकिस्तानी सेना से आत्म- 
समर्पण करवाने वले लेप्टिनेट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को भी इसी तर्‌ 
अपमानिते होना पड़ा । उच्च न्यायालय के एक जज की इतनी वार तलाशी ली 
गयी कि उमे चंडीगढ से दिल्ली पहुंचने मे चारके वजाय आठ घंटे लगे। एक 
सिख व्यापारी ने मसे वत्ताया कि उत्से पगड़ी उतरवायी गयी, ताकि पुलिस 
पगड़ी के भीतर तलाणी ले सके। ओौरतोओौर, खुद श्रीमती गांधी के समर्थक 
भी नहीं छोड़ गये। कुलदीप नैयर के अनुसार, क्रिस पार्टी की संसद-सदस्य श्रीमती 
अमरजीत कौर ने पालिवामेट के सेदटरल हाल में पवकासें ओर अपने सहयोगियों 
को रोते हुए वताया क्रि भजनलाल कौ पुलिस ने उनके पति मौर खुद उनके साथ 
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कंसा मलूक क्ारै। 

दिल्ती की पेरेवन्दी भौर 1500 ते मधिक सदिग्व प्रद्शनकारियो की पिख- 
तारीनेभिटरौवानेकीश्टरौमे ईंधन का काम क्यिा। उसदिन केवादसे वह्‌ 
अपने दर्शेन कै लिए अनि वाने लोगो से सवाल किया करता था, (तुम सोय जनना 
चाहते हो करि दसका क्या सदत है किं सिव हिन्ुमौ के गुलाम है ? पटला रात्रुत त्तो 
यही दै कि उन्हे दिद्ली के एभनियाई सैलो मे जाने से रोक दिया मया ।' 

श्रोमती गाधी मेणा 'ङंडा बौर गाजर" वी नीति पर यकीन रखती था, 
दमतिषए उन्होने अक्रा्तियो के साथ फिर बातचीत शुरकरने की कोति करैः 
भजनलालं फी पु्तिस के डडे को थोडा दीता शरिया । उन्होने इम बार प्रदिवाला 
कै राजपरिवार क राजा थमरेद्रमिह को अकालियो कोमनाने के लिएुपेजा। 
श्रमती गौधी की पहली मरकारके वनने कमाय ही भारतीय महाराजाभौगेः 
शार विक्ेपाध्रिकार पत्म कर डते गय थ । तेकिन वटे घरानो फे राजा-गौर 
पटियाला परजाव का सवम वहा राजघराना दै--की सापवनी रटी। राजा 
अमरेन्ध्मिह फी उम्र 42 माल थी। उन्होने सिवर्जीमेटमे नौकरी कीथीभौर 
कैप्टन के भोटदे तक पचे ये । भपने पिता कौ मूत्युके वादवेषेनासे रिटायर 
हो गये भौर अपने परिवार कौ जमीन ओर व्यापार कौदेखभाल करने लगे । राजा 
अमरेनद्र पिह का पजनीति मै प्रवेश श्रीमती गाधी की पार्टी के सत्तद-सदस्यकैस्प 
मे हुजाया। वे राजीव गांधी कै पुराने स्कूली दोस्त ये । यह राजीव गधी वनही 
सुजञाव था कि ममरेन्र्िट्‌ कौ समह कै प्रयासोमे शामित क्रिया जाना बाहिए। 

अभरन िह्‌ के अनुसार, बकाती नेतायों मौर श्रीमती गौधी के सहयोगियो 
केः सौचं 18 नवम्बर, 1982 कौ दित्नी म सहमति ह गयी थी । मकातो नेता 
वापस ट्वाई जहाज से चंडीगढ लौट जाना चाहिते ये, लेकिन उन्हे कटा गया कि 
थौ देर भौर रककर यह देख ततं ङ श्रीमती गांधी ने इस समन्लीत फो स्वीकार 
कर निया हैया नही । अम्र विह के अनुसार, दूर्माग्य से समक्नौते कौ यह्‌ रवर 
किसी तरह भजनलाल तकः पटच गयौ । भजनलाल ने प्रधानमद्नौ को ममन्नायादगि 
पानीके केटवारे ओर चदीगढ-विवाद का कोईभी फमलाअगरट्र्याणाकी 
सहमति कर चिना सिया जायगा तो दमे नतीजे यतरनाकः होगे । जल-विवाद से 
प्रमाधित दूषर राज्य राजस्यान के मुव्वमव्री भौ उस रात दिल्नीमे ये । उन्देभी 
भजनलासं का साय देने के लिए तयार कर तिया गया भोर श्रीमती गाधी ने उनकौ 
वात मान ली! उस महीने दुसरी बार काली दल के नैतामो को मापिरीश्षणमे 
मीचा द्रेयना¶्डा। 

पिडतंवाले सू खु टू, क्योकि वह किमी भी कीमत पर ममस्या का समा- 
घान ही करना वाता था । वह भकक्रक्हा करता या दिः "टस ब्राहण भौरत"या 
श्डित फी वेदी" मे वातचोत करने का कोई फायदा नहीं । जव उसका बात एक 
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महीने मे दो वार सच सावित हुई तो उसका प्रभाव वढ्ने लगा मौर अकाली नेतागों 
की साख गिरने लगी ! एणियाई बलों के दौरान हुई वातचीत की असफलता से 
िडर्यावाले ओर अकाली नेताओं के वीच दरार पड़नी शुरू हुई । यह एेसी दरार 
थी, जिसने लोंगोवाल भौर उनके सहयोगियों को पूरी तरह किनारे कर दिया भौर 
जिसने श्रीमती गाधी केसामनेदो ही रास्ते छोडे-यातोस्वर्णमन्दिर में जाकर 
िडर्यवाते को पकड़ लिया जाये या फिर उसके साथ समञ्लौता किया जये । फिर 
श्री सरकार की तात्कालिक समस्या तो सुलज् गयी थी । भले ही "गाजर' किसी 
कामन आयी हो, लेकिन डड' ने अपना कमाल दिखाया था भौर एशियाई खेल 
शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गये ! राजीव गांधी अपने पहले इम्तहान मे सफल रहै 1 

हूत जल्दी ही वातचीत की इस असफलता के गम्भीर परिणाम सामने अये। 
एशियाई खेलों के एक महीने वाद सन्त लोंगोवाल ने भूतपूव सिख सैनिकों की एक 
वैठक स्वर्णमन्दिर मे बुलायी । भारतीय सेना में सिखों कौ संख्या कम-से-कम 10 
प्रतिरत है, जिसमे वडी संख्या में सैनिक अधिकारी भी हँ । नौसेना, वायुसेना भौर 
अर्धसैनिक पुलिस वलो में भी सिखों की अच्छी-खासी संख्या है । लोंगोवाल दवारा 
आंदोलन के आह्वान पर कनल से भी ऊचे गोहदों से रिटायर हृए कोई 170 लोग 
जुट शये । उनमें से कई स्वरणं मन्दिर में सन्त जरनैलसिह भिडर्रावाले के भाषण 
के असरमेंभागयेथे। ढाकाके हीरो लेपिटनेंट जनरल अरोड़ा नेसेनाकेअनु- 
शासित संनिकों की भीड़ को भरमानेवाले इस धर्मोपदेशक के वहुकावे मे आ जाने 
कीप्रक्रियाका वर्णेन कियाहैः 


सेना से नौकरी छोड़ने के वाद जव वे (रिटायड सिख संनिक) पंजाव लौटे तो 
उन्द पता चला कि पुराने मूल्य कितने वदल गये हँ । सरकारी भफसरो ओर 
प्रणासन के हारा उनको कोई सम्मान न मिलने से उनमें असन्तोष पनपा । 
1982 मे एशियाड के दौरान पंजाव से दिल्ली की यात्रा करने वाले सभी 
सिखों को रोके जाने ओर खानातलाशी लिये जाने की घटना ने आगमे घी 
काकामकरिया। उन्होने अपने को अपमानित महसूस किया मौर उनमें से 
कुछ लोग सन्त भिडररावाले के प्रभाव मे आ गये । 


एक दूसरे भूतपूर्वं सिख जनरल जसवन्त सिह भुल्लर ने भौ भूतपूव सिख 
सेनिकों के वीच लोगोवाल की अपील की सफलता का एक महत्वपुणं कारण एशि- 
याई खेलों को माना है । उप्तम लिखा है : "एशियाई वेलों के दौरान सिखो के साथ 
हरियाणा सरकार हारा किथे गये व्यवहार ने सिख मानस को वहुत गहरा आघात 
पहुंचाया है ॥' भूल्लर भी मिडरांवलि के साथ हो गया था मौर भापरेषन ग्ल 
स्टार केटीक पहले ही वद स्व्णेमन्दिर से वाहर निकला । वाद में उसने अमे- 
रिक में एक संगठन वनालियाजो सिखों की माजादी का प्रचार करता दै। 
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जिने वरिष्ठ सेवानिवृत्त मैविकि अधिद्यारियो मे लोगोदाल की वटक मे भाग निया 
था, उनम वंगलादेण युद्ध का एक हीरो मेजर जनरल शाहवेग धिह भौ धा। उमे 
भारतीम मेना की नौररी के रिटायर होने कै ठीक एकं दिन पहने भ्रष्टाचार कै 
भादोष मै मुमत्तल कर दिया गया या थौर शव र उनके मन मे कडवाटट पत रही 
थी । भाग चलकर वह भिडरीवासे का सेनिक सलाहकार वना गौर स्व्ण॑मन्दिर 
की सुरक्षाकी सारी योजना उसी ने वनायौ । शिरोमणि गुषदरारा प्रवध्रक शमिति 
वैः विद्रानि मौर मज्जने जनमंपकं अधिकारी नरिन्दरजीतर्िह्‌ नन्दा भौ छम सम्मेलन 
भेये। उन्होने सतीश जैक्व फो वताया कि इतनी वदी मघ्यामे सैनिको भौर 
मैनिकर भधिकारियो के णामिल होने से सोगोवाति आस्चर्यचक्िति रह गप । पत्र 
कारो कैः अनमार इनकी स्या पाच हजार धी, तेदिन नन्दा काकटना हैकिवे 
तीस हजार के करीव ये । पिडराौवाति भौर णाहवेग सिह ने सर्कार कै पिताफ एक 
हविथारवन्दे वगवत की योजना पेण की । तेकिन दूसरे भ्रुतपूवं अधिकारियों 
याकहनाथा्गि पजावके गुते मैदानो मे एसी सशस्त्र वगावत कामयाव नहीटो 
समती । नन्दा ने यृञ्ञाव दिया किः सरकार के दिलाफ सपो को “कलमे कौ ताकत" 
से लना चाहिए मौर एक अवार निकातना चादिए्‌ । बहृत-से वरिष्ठ भधि- 
कासो ने नन्दा कै भुञ्चाव पर भपनी समति दिायौ, लेकिन भिहरवाने नै उसे 
वहुत बुपी तरह प तताड : “तुम पडे-लिते मूं । मया तुम यह सोचते हो करि यह 
सस्र वुम्दे मांगने ते कुठ देगौ, जव तक कितुम उस हापरैषुदही ्टीन 
मही लेते ? 

दस सम्मेलन के घवर जव बुक मूवनायो द्वारा सरकार तक पटी 
तो उरक कान खे ही गये, व्योति इन भूतपूव सैनिकोमेसे कद्योकेवेटेभीभी 
सस्वर सेना मे नौकरी कर रहे थे । परिणामस्वरूपं 24 जनवरी, 1983 कौ 
अकाली दल से हृडवदी मे फिर वातचीत्त णुरू फी गयौ । इती दौरमे राजीव 
गधी उप "विचार मंडली, के सदस्य वमे , जिति दरसल पजाव को घलाना धा।॥ 
विडम्बना यहे थी किः इस "विचार मंडली" मे एक भी सघ नदी धा । 1983 की 
शुरभात मर वातय म तीनो प्रमुख हिस्येदार सरकारी बधिक्षारी य । इनमे तदो 
पजा मेः विलकुत उसे छोर, यानी दक्षिण भारतने भये ये  एकय श्रीमती गधो 
के मुख्य सविव पी परी एवेकर्डर जो फेरन के ईमाई ये  कंविनेट सचिव दष्ण- 
स्वामी राव सारेव मन्ध श्रदेण वे हिन्दू ये। तीसरे अधिकारी यगृह मवातय 
ॐ सचिव टी० एग० घनु्वंदी, जौ करि उत्तरयरदेश कै ग्राह्य ये । सिद ब्राह्यणो प्र 
सन्देह करते आये है । उन्द वे अपने धमं केः अससौ वोदिकः यु मानने ह । माच 
मेटी० एन० चतुद की जगह एम० एम० केन वलीने च ली, जोकि कवमीरी 
म्राह्मण है \ लोगोवात ओर भिडरावाते तो सार्वजनिक स्पसेकहाकयतेये कि 
यतीकोौ दमत्तिए लाया गया है रि श्रीमती छी खुद कर्मीरी व्राह्मण है । 
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बातचीत के इस दौरमे विरोधी दलों को भी शामिल किया गया। पंजाव 
के कम्युनिस्ट संसद-सदस्य हेरिकिशन सिह सुरजीतने मूह्ने वतायाथा कि इस 
बातचीत में कापसी प्रयति हुई । उनका कहना था कि बातचीत निश्चित ही सफल 
हो जाती अगर सरकारने दव्यूनल का फैसला अने तक पंजाव को उतनी दी 
मात्रा में पानी नेते रहने की इजाजत्त दे दी होती जितना वहं अव तक इस्तेमाल 
कर रहा था । सरकार जुलाई में इस वात के लिए तैयार तो हुई, लेकिन तव तक 
-वहुत देर हो चकौ थी । 
विरोधी दलों को साथलेकर चलने वाली यह्‌ बातचीत फरवरी में असफल हो 
गयी मौर श्रीमती याधी ने दो एकपक्नीय निर्णयो की घोपणा की । वे संसद के नज- 
दीक नयी दिल्ली के गुरुद्रारा वंगला साहव मे गयीं भौर वहाँ उन्होने घोषणा की 
कि अकाली दलकीसारी धामिक् मिं को मान लिया गयाहै। अगे महीने 
उन्होने केन्द्र भौर राज्य के सां विधानिक सम्बन्धो के अध्ययने के लिए एके सदस्यीय 
आयोग नियुक्त करने कौ घोषणा की । राज्यो को अधिक अधिकार निर्वित ही 
अकाली दल की मुख्य राजनीतिक मगिथी। इस एक सदस्यीय आयोग मेँ थे 
सरवेज्च न्यायालय के भूतपूवं सिख जज आर० एस० सरकारिया । लेकिन श्रीमती 
गांधी की इन दोनों घौपणाभों से सन्त लोंगोवाल को कोई फके नदीं पड़ा । अगर 
ये रियायते सरकार के ताथ बातचीत के वीच से निकली होतीं तो लोंगोवाल उन्हे 
अपने मोचं की जीत कहकर पेण कर सकते थे । इससे भिडर्सवाे के विलाफ 
उनके हाथ जौर मजघरूत होते, क्योकि भिडर्रावाले तौ अकाली नेताओं हारा किसी 
भी तरह की वातचीत चलनि काही विरोधी था। 
सिख संसद-सदस्य ह्रकिणनरसिह्‌ सुरजीत मानते ह कि 1983 के शुरूमे वात- 
चीत फे दौरान एके दूसरी सहमति भी हुई थी, लेकिन श्रीमती गाधी नेइसे 
भी वेकारकरदिया। हरकिशनसिह सुरजीत ने मृञ्ञे वताया, छह महीर्नो के 
भीतर तीन वार किसी-न-किसी समन्लौते तक वात पहुंची ओर हर वारं प्रधान- 
मत्री पीये हट गयीं । हेर वार प्रधानमंत्री को हरियाणा के हिन्दु के हित पंजाब 
के सिखो कौ तुलना मँ ज्यादा वजनदार लगे ।' हरकिशनसिह सुरजीत कम्युनिर्ट 
होने के वावजूद शिरोमणि गुरुदरारा प्रवन्धक कमेटी के अध्यक्ष गुरुचरण सिह 
तोहड़ा ओर काली त्रिमुति के भी ससे विश्वसनीय सलाहकार थे । इस समय 
तोह्डा वुद अपनीही चाल चलनेमें लगे हृए थे । वे अकाली मोर्चा गौर भिडर्रा- 
वाते दोनोका इस्तेमाल अकाली नेवृत्व की वरिमति भे से एक--प्रकाशसिह वादल 
को नीचा दिखाने के लिएकरते कौ उम्मीद वाधि ये। तोहडा की मंशाथीकिवे 
अकाली वल की राजनीति के अगुआ वन जाये गौर इस तरह मुख्यमंत्री के पद के 
लिए पार्टी के उम्मीदवार हौ जायें 
वातचीत्त भौर समञौतों के इस तनाव का असर अकाली तमति के तीसरे 
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नत सन्त सौगोवाल मौर जनैल्िह भटवा फे रिष्तो के वीष्र धीरधारे 
साफनजर माने लगा था । भिडरबाते सन्त सोगोवाल के वौर-तरीको फा षट 
विरोधी था ओौर उसने उव अहा का मखल उड़ाया जिस लौगोवाल वकालत 
करते ये। बह स्वर्थमन्दिर परिसर मे सोगोवाल के दफ्तर का याधी निवास" फट्‌- 
कर मील उड़ाया करता था । 

1983 की शुरजात मेँ पती वार भिदसौवाते से मिला । वह्‌ गृह नानक 
निवास कै एक छटोट-ते कमरे मे खाट पर ्वढाहुमाया। उते वारो मोरे 
स्वचातिते हथियार से लस नौजवानो ने षेर रखा या! वु तोयो कै पास पुरानी 
तरह की सी-एनफी तड" रादफले थी, जिनक दस्तेमात माज तक प्रारेतीय पलित 
करती है भौर वु केः पास परम्परागत भाते मौर यछ ये । मेरे सवानो फा उसने 
जिस तरह जयाव दिया था, उन्ह पहेलियांयुसञाना ही का जा सकता है ! मततन, 
मनिप्ष्ठाकि द्वस भआोषवेः वारे मे उक्षका षया कहना है कि पजावमे जारी हटि 
की जिम्मेदारी उसी पर है? उसने जवाव दिया: "ये सारी हत्या तो सरकार 
खुदकररही है । क्यासरकारने ही वेस के उन णहीदो की हत्या नही कोधो? 
जिन गहीदो फी भोर वह इशारा कर रहा था, वे वही प्रदणेनकारी ये, भो अमृत. 
सरके निकट एक रेलवे क्ासिग मेँ वत भौर रेलगाढ़ी की दुष॑टना मे मारे गये चै। 
गे यह्‌ सोचकर कि णायद कुष्ट दाशंनिक स्तर पर बाति बने, उमे पृष्ाङिक्या 
किसी भच्छे उदैश्य के तिए हिसा उचित मानी जा पकती है ? उसने उत्तर दिया, 
षह, अगर सिख धमं का प्रचार करना भौर चविख नौजवान लढको को अपने माल 
भौर दाडी मुंडाने से रोकना हिसा म चिष्वास करना हो तो ।' तवर्ैने सोचा किः 
उमे एक खास सवालकीधोर ते जाड । मैने पूष्टा, अपि घातिस्तान कौर्माग 
का, भारते से तिवो कौ भाजादी का समर्येन केरते हैँ या नही ?' उसक्रो जवाब या, 
शतो दत्वे पक्षम हं भरन इसके छिलाफ। अगर वे पालिस्तानहमेदे देते 
हतो हम उपे दुकरमेगे नटी ।' 

अवे तक भिडरांवाते ने अपने इदे-गिदं एक भच्टा-खासा सगटन बना डता 
था। इसपैः प्रमुख सदस्य रोज ही स्वर्णमन्दिर मेदेव जातेथे। उनम रोएकः पा 
हरमिन्दरर्षिह्‌ संधू । वह याते इदिया निय द्टूंट्‌म फेडरेणन का महामव्री था। 
िषटसवाने को मंडली के उन्‌ चन्द ्ोगो मे मे यह्‌ एक था जोभेप्रेजो वोत सक्ते 
थे 1 बातचीत के दौरान वह्‌ शिडरंवाे के दुभा्यिके सपमे कामकरता था। 
कानून षदा हुजा होने के कारण बह मपनेनेता के अटपटांग जवावो फो बु तरतीव 
धार ढेग से भ्रस्त फ़रता घा । एक वार एक ्षिख ने जव संधू कैः वक्तव्य पर सभ्देह 
प्रकट किया तो भिडर्तवाते ने उसकी भौर पएलटकर कहा, “गै उस पर हृत भरीसा 
करता हं । जैसी उसकी मर्जी हो, वैसी ही मेरौ वात वो के ! वुमको पतान 
कि उसने कितना बलिदान दिया ह । उपे उलटा तटका दिया गया था, तव भौ वह 
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एक लफ्ज नहीं बोला !' दरभसल सन्धू की वफादारी कछ संदिग्ध थी । भिडस- 
वाले के अनुसार सन्धू को कर्द वार गिरफ्तार किया गया ओर पुलिस ने उसे 
यातना भी दी । लेकिन हर वार उसे रिहा भी कर दिया जाता था जिसका कोई 
स्पष्ट कारण किसी को नहीं पता था । भिडर्यावाले के जीवन के अन्तिम दिनोमें 
भारतीय गुप्तचर सेवा द्वारा दी गयी जानकारियों के आधार पर एक एसे .उवल 
एजेंट फाल्कन की खवर अखवारो मे छपने लगी थीं जो भारतीय सीमाको पार 
करके पाकिस्तान जाता रहता था ! यह उवल एजेंट एके पाकिस्तानी जनरल के 
साथ सम्पकं कायम करके वापस लौट कर भारतीय गुप्तचर एनेसी “रा' (रिसचं 
एड एनालिसिस विग) को सूचनां देता था । इस एजेंट के वारे में ज्यादा विस्तृत 
जानकारी दित्ली के पत्रकार चदि जोशी कौ किताव भिडराँवाले : मिथ एंड रसिय- 
लिटी'में दी गयी है! यह्‌ माना जाता है कि दरअसल सन्धूही वंह आदमीथा 
जिसको चाँद जोशी ने अपनी किताव में "फ़ात्कन' कहा है । 'फाल्कन' की अस- 
लियत चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई यह्‌ भी है कि स्वर्णमन्दिर पर सैनिक कारं- 
वाई के दौरान भिडर्खवाले के सवसे खास लोगों मे सम्पण करने वाला एकमात्र 
सदस्य हरमिन्दर्यसिह्‌ सन्धू ही था । 
भिडर्यावाले के प्रति जिसकी वफादारी पर कभी सन्देह नहीं किया गया वह्‌ 
अकेला आदमी था उसका सचिव रछपालसिह । सन्धू कौ तरह उसकी उप्रभी 
लगभग 30 साल थी } रछपालसिह पतने हौठों का परेशान-सा दिखने वाला व्यविति 
था । वह्‌ भिडरावाले के धामिक अभियान का कार्यकर्ता था ओर उसने भिडर्रावाले 
के करई धार्मिक प्रवचनों को लिखने का काम कियाथा। इन कागजों को चान्दो- 
कर्ला में भिडर्रावाले को गिरफ्तार करने आयी पुलिस हारा जला दिया गया था। 
स्व्णंमन्दिर मे रछपालसिह्‌ भिडररांवाले के पत्र-व्यवहार का काम देखता था मौर 
सन्त से मिलने-जुलने बाले लोगों का रोजनामचा वनाता था । 
इस समय भिडरांवाले का राजनीतिक सलाहकार था एक भूतपूव पत्रकार 
दलवीरसिह । कई सालों तक वह्‌ कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य रहा था, लेकिन धीरे- 
धीरे कटर सिख हौ चला था । 1978 मे उस दिन वह्‌ स्वणंमन्दिरमें ही था जव 
उसके अनुसार भिडर्रावाले ने निरंकारियो के खिलाफ जुलृस का नेतृत्व किया या 
दलवीरसिहं कहा करता था कि निरंकारियो के साथ उस दिन जो डप हुई वह 
उसकी जिन्दगी का निर्णायक मोड़ था । उस दिन के वाद से वह्‌ 'सन्तजी'का 
समर्पित अनूयायी वन गया । भिडर्रावाले की छवि को वढ़ने-चढ्ाने के लिए 
दलवीरर्सिह प्रेस के साथ अपने सम्पर्कोँ का इस्तेमाल करता था । अकाली दल के 
नेता से वातचीते करने में भी वहं भिडर्यांवाले को सलाह देता था । वह लोगो- 
वाल या सरकार के साय किसी भी तरह के समञ्चौते के विलकूल खिलाफ था । 
युवा सिख उग्रवादियो मे सवसे महत्वपूणं व्यक्ति था--भिडर्ावाले के गुरु 
करतारसिह का वेटा जमरीक सिह । करतारसिह्‌ ने भिडर्रावलि को दमदमी टक- 
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भाल का उत्तराधिकार सौपा था। अमरोकततिट्‌ ज्यादातर ण्यन्त रहता था भौर 
पृत्रफार्ये से केभी-कभार ही वु वोलता था । तकित जब कभी यह तय व्यि 
जाताया कि भिवर्रवाले का दष्टटबयू मि तेना चाहिए या भिडरयवातेके 
दर्धना्धियों की पिल्म किमे उतारने कौ यनुमति देनी चाहिए, तो यह फंएला 
अमरीकसिह को ही सौपा जाता धा। आव इण्डिया सि स्टूट्स फेडरेषन का 
अध्यक्ष होने के नति बहुत सारी हत्याओ, डकैतियो मौर सरकार संपत्ति पर हमलो 
कौ ज्यादातर जिम्मेदारि्यां उसी कै ऊपर थौ । ठेसौ वारदात पजान मे रोन होती 
धी, दालाकि उस समय, 1983 कौ शुत्जातमे, वहे त्रैलमे या । 

दसा भो नही था कि स्वणंमन्दिरमे इकट्ठा सारे नौजवान भिदरावाते के 
पके समयक या सच्चे क्षिव ये । वहाँ बहूत-पे पुलिस भौर सेना ॐ भगोडे, तस्कर 
भीर दूसरे भपरधी भो सन्त का संरदण पा रहै ये । हिसक क्रति मे विश्वास रपने 
वालि कुछ नक्सलवादी भी ये । हरमिन्दरसिहे सन्धू ने एक धार सती जेक्व को 
उत दस्ते कै श्छ सदस्यों के नाम बताये ये जिसे वह्‌ हत्या का दस्ता कहता था । 
दन नामो मे पंजाव पुलिस कै चार भगोड़े अमरजोतसिह्‌, सेवािह, कावुलसतिह 
ओर मुस्नामसिह ॐ अलावा एक फरार अपराधी तलविदरसिह्‌ भौर सुरिदरतिह 
सोढी भी शामिलये। 

सोढ़ी उन आत्त॑कवादिरयो मे से एकः था जिन्होनि भिढरावाले का साथ भपनी 
सख्यौ यास्या फ कारण दिपा, इसलिए नदी कि उन्दे कानून से वचना धा । 19- 
20 साल का सोढ़ी भिढरौवाते मौर लोगौवाल के मोवों मे णामि होने ते पहते 
तक हौधियारपुर मे रेडियो मकैनिक था । वह वहूत भचूक निशानेवाज था भौर कदं 
महत्वपूणं भातकवादी हमलों का मुच्य जिम्मेदार वदी धा, हालाकि उत्ते प्रय साह्व 
को पदृते इ९्‌ फोटो छिचाना बहत पसन्द था । सोढ़ी को भिढरावाते का परिवहन 
भती कहा जाता घा, क्योकि उसका दावाथा कि वह स्कूटर से सेकर हवाई 
जहाज तक हर चीज चला सक्ता है । 

मुरिदरिह शिल भी एकं एसा ही कट्टर मि था जिसने सातक्वादौ गति- 
विधियो मे हिस्सा लिया । 25-वर्पीयि गिल पहवे एक पि निरीधक की सरकारी 
मौकरीमे था, तेक्रिनकृटुर सिय होने के कारण उसके भीतर निरक्ारियो के 
विष महरी धृणा षदा होती चली गयी मौर दसी के कारण उसने मपनी सुरक्षित 
सरकारी मौकरी छोड कर निर्कारियो के थिताफ जेहाद डने वाले भिडर्य॑वाते 
कव साथदेने का फैसला किया + उप्ते 'दशमेश रेजिर्नेद" पानी दसवें गुर की रेजिमेट 
यत मुठिया यनाया गया । भिडरंवाति वैः दौर के खत्म होते-होते "द्मेण रेज 
मेट' ने करई हत्याभो की निम्मेदासो मपे ऊपर सी । निरकारियों के पिनाफ 
धृणा ते प्रेरित होकर भिडरौवाते का साय देने वाला एक आरं व्यक्ति पा, पैतीमेक 
प्रात का रंनोतरसिह्‌ । वह अपने ृस्संल मिजाज मौर भक्खडु म्यवहार क सिए 
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कुख्यात था । एक वार तो वह्‌ भरडर्यवाले से ही अलग हो गया था। उसने वड़ी 
रहस्यपूर्णं परिस्थितियों मे स्वरणं मन्दिर छोड़ा भौर 1980 में निरकारियों के गूर 
की ह्या के पद्यं मे दिल्ली मे उसे भिरफ्तार कर लिया गया । भिडर्यवाले नं 
लोंगोवाल ओौर उनके सहयोगियों पर रंजीतसिह्‌ को स्वण मन्दिर से अपहृत करके 
दिल्ली पुलिस को सौपदेने का आरोप लगाया । 

स्वर्णमन्दिरके चारीं ओरकी संकरं गलियों मे रहने वाला हर दूकानदार 
ओर हूर परिवार इन आतंकवादियों के अच्छी तरह्‌ से जानता था । वेचायके 
ढावों मौर दूकानों मे वातचीत करते हुए भते-जाति रहते थ । पंजाव पुलिस को 

भी उनके वारे मे सारी जानकारियां रही होगी, लेकिन उसने कभी उन्हें गिरफ्तार 
करने कौ कोशिश नहीं की । अव तक भिडर्रावाले गौर उसके समर्थक कानून की 
पहुंच से परे हो चूके थे । उन्हे गिरफ्तार करने के लिए प्रधानमंत्री की "विचार 
मंडली" की इजाजत चाहिए थी मौर यह्‌ इजाजत उन्टं मिल नहीं रही थी । 
निरकारी इन आतंकवादियों के मख्य लक्ष्य वने रहे } क्रिस पार्टी के प्रति 
भिडरविले का रवैया वदल जाने के वाद मंत्री गौर सरकार के समर्थक भी आतंक- 
वादियों के हमले का निशाना वनने लगे । खुद मुख्यमंत्री पर हमला किया गया । 
पंजाव के शिक्षामंत्री के घरमे एक वम फेंका गया गौर एक दूसरा वम पंजाव 
विधानसभा के एक कम्रिस्री सदस्य के घरमे फेंका गया। जनवरी 1983 में 
अमृतसर में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह को भंग करने के लिए आतंकवादियों 
ने वम फेके ] गणतंत्र दिवस के भगले ही दिन सिडर्यावाले के आदमियों ने अपनी 
पहूली वैक कती डाली । यह डाका अमृतसर के सिंडीकेट वैके की एक शाखा 
मे पड़ा । दूसरी वैक उकंती अब्रैल मे हुई । पुलिस का अनुमान था कि इन उकैतियों 
से यह्‌ पता चलता ह कि भिडररावाले को रूपयों की सख्त जरूरत है । उनका शक 
था कि वह्‌ हधियार खरीदना चाहता है । हार्लांकि पंजाव में हिसा वहुत अधिक 
वद्‌ चुकी थी, लेकिन अपने शिकारों को चुनने के मामले मे जो तरीका भातंक- 
वादियों ने मपना रखा था, उसने आगे चलकर पंजाव पुलिस गौर प्रशासन का 
मनोवल पूरी तरह्‌ गिरा डाला। 

1983 के प्रारम्भ में होने वाली वात्तचीत के असफल हो जाने-के कारण अपनी 
गिरी हुई साख को दवारा जमाने की कोशिश मे सन्त लोंगोवाल ने आन्दोलन पर 
एक वार फिर मपना नियंत्रण कायम्‌ करना चाहा, जोकि तेजी से उनके हाय से 
निकलकर भिडर्य॑वाले के हायमें जा रहा धा 1 मप्रैल में उन्हुने "रास्ता रोको का 
माह्वान किया । सिखोँ की दृष्टि में यह्‌ आन्दोलन सफल रहा, पंजाव का सारा 
यातायात्त रुप्य रहा मौर पुलिस हताटतों की संख्या {75 तक पहुंची । हितसात्मक 
घटनां मे 21 लोग मारे गये ।“रास्ता रोको" के आह्वान परसिखों की प्रतिक्रिया 
ने लोगोवाल को एक वार फिर से ताकत दी कि वे खूलेभाम भिडर्राबालेको चुनौतीदे 
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सक । उन्टौनि मोर्चा छिकटेटर कौ हैसियत ये भिंडरावाते को भदे पिपा ङि वह्‌ 
उनकी वफादारी की एषय ते । घुटनों तक लम्बे, नीते निहंग सिवा मे भिदरौ- 
वाने मोर्चा समर्थकों केः साय यद हमा जो भपनी गिरप्तारियां देने जा र्दे येनौर 
उरने “मोर्चा दिकटेटर' सन्त लोगोवाल के धरति वठादारी की शपयली, तेदिन 
उसकी यह्‌ प्रतिवद्धता बहत दिनों तक नही चली । 

चारह दिन वाद स्व्णंमन्दिर से वाहर निकलने हए एक बरिष्ठ पुलिर मधि- 
कारो फी दिन-दहा हत्या कर दी गयो । पूरा हिन्दुस्तान हिल उदा बौर लोगो- 
वाल तया भिढररावाते के यौच यह्‌ तात्कालिकः मन्धि दिन्न-भिन हौ गयी । 


8 


दो बवैर हत्याएं 
श्रीमती गँधीने आखिर कारंवारईकी 


23 भ्रैल, 1983 को स्वर्णं मन्दिर मेँ जानेवाले श्रद्धालुओं मे उपमहानिरीक्षक 
ए० एस० अटवाल भी थे, जो अमृतसर पुलिस के प्रधान थे । अन्य भक्तो की तरह 
उन्होनि भी मन्दिर परिसर के वीचोवीच वने सरोवरके चारौ गोर संगमरमर वाले 
फशं कौ परिक्रमा की } उन्होने ईश्वर की लौकिक सत्ता के प्रतीके अकाल तखत के 
सामने खड़े होकर प्रार्थना की । फिर वह्‌ मुड़कर पवित्र हरिमन्दिर को जने वाले 
संकरे सेतु के सुसज्जित दारदशंनी डयोदी के सामने खड़ी कतार में शामिल दो गये । 
फिर उन्होने भेट चदायी भौर सिखोंँ के पवित्र हलवे का प्रसाद ग्रहण किया भौर 
गली मे आगे चले 1 मन्दिरमे उन्होने गुरुपरन्थ साहव के सामने मत्था टेका, फिर 
वापस आकर ग्रन्यियों द्वारा हारमोनियम परर गायी जा रही गुरुवाणी खड़े होकर 
सुनने लगे 1 थोड़ी देर वाद पुलिस उपमहानिरीक्षक वापस मुख्य दारकौ गोर चल 
पड़ } उनके एक हाय में भपने परिवार के लिए प्रसाद का दोना था । वह नक्काशी- 
दार घंटाधर कौ सीदियां चदन लगे कि भचानक गोलियां चलनी शुरू हो गयीं ओर 
अटवाल वहीं गिरकर मर गये । उनके पुलिस अंगरक्षक जो वाहूर उनका इन्तजार 
कर रहे थे, भाग खड़े हुए । सौ गज दुर स्थित पूलिस चौकी से को जवावी गोली 
नहीं चली । अटवाल की गोलियों से छलनी लाश सिखों क सवसे पवित्र मन्दिर के 
दरवाजे पर दौ घंटे तक पड़ी रही, तव कहीं जाकर जिला आयुक्त मन्दिर के अधि- 
क्रारियों को इस वात के लिए राजी कर सके कि वे लाश पुलिस को सौपदे। 
पंजाव के मुख्यमत्री दरवारासिहने वाद में मुञ्चे वताया करि भटवाल को 
स्वर्णेमन्दिर के अन्दर जाने से मना किया गया था । सरकार को यह्‌ भनक मिली 
थी कि जटवाल मातंकवादियों का लक्षय ये, क्योकि उन्हीने ही उस ब्य्‌ की सचना 
की थी, जिसमे भिडर्रावाले का एक प्रमुख सहायक मारा गया था भौर तीन अन्य 
घायल हए ये । अमृतसर में सी ° भाई० डी० के प्रमुख ने वाद में सतीश जेकव को 
इस व्युह॒रचना के वरे में वताया । अटवा ने, जोकि एक असाधारण रूप से सक्रिय 
ओर स्वतं्र सोच के जफस्रर ये, भपने एक जासूस को भिडर्रावाने के अनुया- 
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पियोमे णामिल कस्वा लिया था । उसने यटवाल कौ वतताया था कि 15 माच 
की रात भिढर॑वात्ते के दो वहत हौ खतरनाफर हत्यारे यपनां "कामः कने बाहर 
जार्है 1 भटवाल ने एक वरिष्ठ अधीक्षक फो निणानेवायो के एक दत के साय 
अमृतसर क बाहर जी° टी° रोड पर मानावाला पुल परतैनात करदिया था ।मी° 
आई दही° अधिकारी के अतुमार प्रातः 4.30 वजे एक जीप तेज रफ्तार मे पुल 
फी भोर मायी । वह्‌ पुलिस द्वारा लायी गयी तेल के पौपो कौ रकावट कैः सामने 
खडी हो गयी । जीप म वैहे सियो ने पुलिस पर एक हथगोला फंका, ओर पृत्तिस 
ने जवाबी गोली चलायी 1 वरिष्ठ पुलिस अधीसक पाडे को चट लम, ओीपमे वैल 
एकं मिष ट्रदेविहे मारा गया । जीप का दृादवर गुरसंतर्घिह भी घायल हा, 
मगर हर्देवसिदट्‌ कौ लाश लेकर स्वरणमंदिर तक पचने में फल हो गया । षहा 
गुरतसिहने प्रकारो को दूसरी ही कहानी वतायी । उसके यनुसार पुल के यीचो- 
चीव एक लारो कुछ दस तरह खड़ी थी, जसे वह्‌ खराव हो गयी हो । जव जीप 
श्ादवरने लारी कौ यगलमे निकलने कै लिए रप्तार कमकौ तो पुलिसने, जो 
पटतेसेदीताकमे धटी थो, गोती चलायी । वे भागनेमेतो सफव हो गये, लेकिन 
सीप फो रास्ते मे छोड देना पडा 1 गुरसंतसिह्‌ ने यह नदी यताया कि वह्‌ हरदेव 
सिहकी लाण को लेकर स्वर्णमन्दिर कंते पटा । 24 पटे कैः वाद मन्दिर मधि- 
कारियोने जिला भागुक्त को फोन पर कहा किः वे आकर मन्दिरे लाश ले जये । 
डरावने ने एकः षक्तव्य जारी करके पुलिस पर अपने एक साथी फो निर्मम 
हेत्या का भारोप लगाया । 

सी माई० डो० अधिकारी के अनुसार भिहरंवाले को मटवाल वे जामूम पर 
सन्देह हो भया । उसने ठ दिन ठहरकर उसे यातनाप्‌ देकर मार डाता + पृ्तिस 
को उसी क्षत-विक्षत लाश भिडरांवाते के मुख्यालय गुर नानक निवास के वाह्र्‌ 
क्निसी । सी° माई° डो° यधिगनरी को सन्देह दै विः पुलिस जामूसने उत मूषवे 
बारे मे बताया होमा, जिसते वहं मटवाल के साय सम्पकं स्थापित करताया। हो 
सक्ता है कि मिटरवाते ने इसो सम्पकं मूतर का इस्तेमाल करक मटवति फो मदिर 
भेजानेके लिएप्रेसिति कियाहो! इस तरह हो सक्ता किः उपमहानिरी्षक 
भ्रटवाल दरअसल एसे मामूम भक्त नही थ जैत वह्‌ उस दिन दिघायी दिये । 

एक घरिष्ठ पुलिक्नमफमर की दिन दहाडे हत्या स रष्टरव्यापी क्षोभ पैदा हुमः। 
विषपक्षीनेत्नाजौकीमांगथो पि मन्दिरके सराय वाते हिस्तेम प्रवेश करकैः पुलिस 
भिहरसवाते मौर उसके समर्थको को गिप्तार करे । स्यसे प्रभावशाली समाधार 
प्र "टाद्म्म माफ इंडिया, ने अपने सम्पादकोय मे सकाली दल कै नेताभो, सरफार 
सौर भिटर्यावाते की कड़ी मालोचना को । लोगोवालने पूरी दुनिया केः सियोसे 
उअपौलकीयीकिये मन्दिरमे पुतिसके प्रवेश का विरोध करं! “टाषम्स भाफ 
शंहिमा" ने लिखा, 'लोगोवाल पहले से हौ बहत संकटयपू्णं हो घुकौ प्यिहि को बौर 
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भी विगाडने पर तुले हुए है 1 उसने लिखा कि पुलिस ने पहले भी मन्दिरमे प्रवेश 
किया था जव श्रीमती मधी के पिता पंडित जवाहलाल नेहरू प्रधान मत्री थ। 
अखवारने यह वात भी वड़े तकंपुणं ठंगसे स्पष्टकी किं सरायक्षेत्र दीवारों 
से धिरे हुए असली धार्मिक स्थान हरिमन्दिर आओौर अकाल तेखत से विलकरुल जलग 
ह । लेकिन इस अवसर पर पंजाव समस्या को संभालने के वारेमें सरकार का 
सवसे विचित्र सवैया यह्‌ था कि उसके सूचना-तंत्र ने सिखों को यह्‌ वात समन्नाने 
कीकोशिश नहींकी) “सादम्स आफ इंडिया" ने अपने सम्पादकीय कै अन्तमं 
लिखा : "इससे नयी दिल्ली गौर चण्डीगढ दोनों की सरकारों पर भीषण जिम्मे- 
दारी आती है, क्योकि धमं या पूजा-स्यलों के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा की माड 
देश के कायदे-कानूनों का खुले भाम उल्लंघन करने की इजाजत नहींदीजा 
सकती 1" 

पेजाव के मुख्यमंती के अनुसार उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए वहतो 
तैयारये, मगर नयी दिल्ली की केन्द्रीय सरकार नहीं । दरवारासिह्‌ ने मुञ्ञे वत्ताया 
कि, भने केल््रीय सरकार से वार-वार कहा कि गुर नानक निवास मन्दिर परिसर 
का हिस्सा नहीं है भौर पुलिस को वरहा भेजा जाना चाद्िए, मगर उन्होने मुञ्ञे 
निदेश दिया कि उन्दैउरदटै किं कहीं इससे सिखो की भावनाएं भक न उठे ।' 
दरवारासिह के पुराने प्रतिद्टन्धी जँलसिह्‌ भव तक राष्टरूपति वन गयेये भौर 
हार्लाकि प्रत्यक्ष रूप से सरकार मे उनका अवं कोई दखल नहीं था, फिर भी इसमें 
सन्देह नहीं कि पंजाव के मामले में श्रीमती गाँधी उनसे सलाह्‌-मश्विरा करती 
थीं | 

केन्द्रीय सरकार ने पुलिस उपमहानिरीक्षक भटवाल की हृत्या के वाद गुरुनानक 
निवासमें प्रवेशन करके गौर भिडर्रावाले को गिरफ्तार ने करके एक घातक भरूल 
की । जो राष्ट्न्यापी विरोध इस घटना कै वाद उठा था, उसके चलते भिडरांवाले 
के कटर अनुपायियो के मलाच वहत कमं सिख इस पर आपत्ति करते । असल में 
वहुत सारे सिो-- विशेषकर पंजाव के वाहर रहने वाले पिखों नै--इसका स्वा- 
गत भी किया होता ! राजधानी दिल्ली ओर अन्य भगो मे रहने वाले सिखों को 
इस वात्त से तकलीफ होने लगी थी कि हिन्दु हर सिख वेशभूषा वाले व्यक्तिको 
भिडरसंवाे का अनुयायी मानने लगे हैँ । 

भिडररावाले को गिरप्तारन केका कृछदोपतो लोगोवाल भौर अकाली 
दल त्रिमूति पर भी जाना चाहिए । यदि दुनिया-भर के सखो से पुलिस को मन्दिर 
मे भरवेशकरने से रोकने का अनुरोध करने के वदले उन्हे यह घोपित किया होता 
कि गुरु नानक निवास मन्दिरकाभागनदींहै,तो सरकार को भिडर्रावाले की 
भिरतारौ से सिखों के भड़क उठने का उर रहीं रहता मगर लोंगोवाल को 
शिरोमणि गुरुदरारा प्रवन्धक समिति के अध्यक्ष गुरुचरण सिह तोहडा से कोई 
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समर्थन नही मिना 1 तोह के विश्वास्पात्र हरदिशननिह सुरजीत बः अनुसार 
तोहड्र को आका थी किः अगली त्िमूति क अन्य दो नेता ए सर के करीय 
मार्ह जोरये उन्हे सगयनसे निगलानेकी कोशिश कर रहे ह, दगलिषु उन्हं अव 
भी भिढर्पवाते की मदेदकी जरूरत दै । उम समय पजावसवटको गुलन्नाने के 
लिए ह गुप्त यात्तचीते चत रही थी कि एक सयुयत सरकार वने, जिममे अकधती 
देल मौर कर्त पार्टी शामिल हों भौर मुख्यमव्री वने प्रकाशतिह्‌ वादत । श्रते 
तोहडा कौ महत्वाकाक्षाभो पर बुखाराघात होता 1 इमलिए उन्देनि मन्दिर परिसर 
भें अपने दप्तर मे प्िदर्सावाते गौर तोगोवात्त कौ गुप्त वैटक करवामो, निस 
सयुवत मवार का प्रस्ताव ही गमाप्त हो जाये! लोगोवात द्म जालमे एम गये 
भौर सयुक्त सरकार का प्रस्ताव रद्‌ कर दिया गया । अपना लध्य पूरा क्ररके 
यादर्भिहरांवनेने लोपोवानको भी टोट दिया। 

ष्म वैटकः कैः वादे भिडवाते के निकट के मायी अभरीकसिह्‌ (जिने सरकार्‌ 
के थनुमार गरलतीमेजेल मे छटोडा गयाथा) ने ए० आई एत एम एफण्की 
टक वुलायी । हालाकि अमरीक सिह फेडरेणन का अध्यक्ष तथा भिहस॑वाते फा 
दुभापिया हरिमिन्दर तिह मधू उसका महामन्त्री था, फिर भी ए० आर्ई° एम, 
एल ० एफ०,नाम के निए सदी, भवानी दल मे सम्बद्ध मगयन या । दसा होन षु 
भरी लोगोवाल कौ दम वैटक मे सार्वजनिक रुप मे अपमानिते किया मया । पत्रकार 
तवलीन सिह वहा धो । उनका कहना धा ` 'सफाच कपटो मे सुनहरे धगोग 
सभी म्यान मे एक बड़ तलवार लिये भिटरीवात्ते टो हम वटक के असती हीरो ये 
लोगोवालभी मच परय, मगरभिडर्तावति को ही समापन भापणकटने का सम्मान 
दिया मया 1 सरकार की निन्दा वौ गयी, हिन्दुभौ की निन्दा की गयी, राष्ट्रपिता 
महासमा गधो का उप्हाम उड़ाया गया । तेवलीन सिहं के अनुसार लाउदस्पीकर 
पर बजापे जाने वाले एक गाने फो पिति यो, "हमारे याप्रू (गुर गोविन्द सिह) के 
पास शस्त्र गौर उत्तम वाणय, उनके वापू (गधो) के पास एक वृदे फौ नाटी भर 
थो ।' सोगोवात को म वैठकः के तेवर भाप कर कट्ना पड़ा, हमारी लडाई उमूलो 
कह मौर हमारा राज वैमा ही होगा जमो कल्पना गुर नानक ने वौ धी 1' उन्टोने 
यह भी कहा "सिख अपनी स्वतन्व्रता कौ लराईंमे लम चुके 

वैतेतो लोमोवात बहा भिटसंवाति की नीति दे सामने तुके, फिर भी हममे 
उन्हें कोई लाभ नही हुमा 3 डरावने मव जनिस्विनरूपमे निय युवो का 
श्टोसे' दौ चुका था मौर सोंगोवाल ङे लिए यह खतरा पेदाहोगयाया करिक्ही 
वे उमकेः कंदी न वन ज्ये । फिर भौ उन्होने इम स्विनि को वदलने कौ कोई कोशिश 
नटी की तवसे लोगोवलि गुह नानङ़ निवाम के वगल कौ इमारत मे अपने कमरे 
से कभी-कभारही याहर निक्ते। वह्‌ वादन ओर तोडा दे माय पोजनाण वनाति 
रदे, तकिनं यह्‌ हिम्मत न जुटा सके करि एक कदम वदकर सरकार मे महुयोग 
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करे, जवकिं दसस विगडती हई परिस्थिति पर काद्रू किया जा सकता था । आखिर- 
कार भारतीयसेनाने ही लोँगोवाल को भिडराँवाले की कंदसे छुटकारा दिलाया, 
मगर वहु से निकलकर लोंगोवाल श्रीमती गाधी की कंद में पहुंचे गये । 
भिडर्यावाले ओर लोंगोवाल के वीच कलह के कारण मन्दिर के भीतर तनाव 
बद्‌ रहा धा, क्योकि दोनों परिसर के अन्दर ही रहते थे। इस तनावने एीघ्रही 
हिसाकारूप ले लिया भौर भिडसरांवाले को अकाल तखत की शरण लेन पड़ी । 
फिलहाल मन्दिर क्षेत्र के अन्दर वहते हुए तनाव को वाहूर नालियो मेँ मिलनेवाली 
लाशों से भका जाता था । शिरोमणि गुरुद्रारा प्रवन्धक समिति के सचिव भान- 
सिह ने सतीश जेकव को वताया कि अगस्त ओर सितम्बर 1983 में कम-से-कम 
पाचि ला्े वाहर गन्दे नालो मे पायी गयीं । जव सतीश जेकवने पू्छाक्रिवेलोग 
कैसे मरे तो जवाव मिला : मुञ्च से मत पुष्टो, आप जानते हो केसे ।' एक पुलिस 
अफसर ने सतीश जेकव को वताया कि पोस्टमाटंम रिपोटं के अनुसार उन्हैँ मारने 
से पहले यातना दौ गयी थीं । हार्लाकि ये लाणे हत्याओं का प्रत्यक्ष सतरूत थी, 
मगर पुलिस वालों ने खुद माना है कि उन्दोने जच करने की कोट कोशिश नहीं 
की। 
भिडर्रावाले शेप पजाव पर भी अपना दवदवा जमा रहा था । अटवाल की 
हत्या ओर इस पर सरकार की अकर्मण्यता से पूरे राज्य मे खौफ फल गया ! परि- 
णाम यह हुमा किं लोग यह्‌ महसूस करने लगे कि जो सरकार अटवाल जैसे वरिष्ठ 
पुलिस अफसर की हट्या पर इतनी कमजोर सिद्ध हो गयी कि कु कर न सकी, 
वह्‌ हमें क्या सुरक्षा देगी । यही वह्‌ समय था जव भिडर्यावाले की 'हिटलिस्ट' की 
कहानियां फलने लगीं । यहे एक एेसी सूची थी, जिसमें सरकारी अफसरों, पुलिस 
अफसरों, हिन्दुभों भौर रसे सिखो के नाम भी थे, जिनके साथ भिडरांवाले का 
को वैर रहा हो । इस "हिट-लिस्ट' के साथ जो कहानिर्या जुडी वे अधिकतर अति- 
रंजित थीं । वताया जता था कि हरएक नाम कागज के एक टुकड़े पर लिखा 
जाता था, फिर उसे भिडर्यावाले के कमरे में भटी के एक वरतन मे रखा जाता 
था । जव कभी कोई भिडर्यावाले के पास माकर सिख धमं के लक्ष्यो के लिए अपनी 
सेवाएं मपित करने कौ वात कहता तो उसे मट्के मँ से एक कागज निकालकर 
पढने को कहा जाता था। जव वह कागज पर लिखा नाम-पता पद्‌ लेता तव 
भिडर्य॑वाले उससे कहता कि जाओ भौर उसे खत्म कर दो। यह्‌ वात कपोल्‌- 
कल्पना जेसी लगती है । न ने, न सतीश जेकव ने, न उन्होने जिनसे हमने वात 
की, उस मही के घड़े को देवा । मगर हा, “हिट-लिस्ट' थी जरूर । तवलीनसिह्‌ 
एक देसी प्नकार ट जिन्होनि स्वयं देखा कि एक आदमी का नाम दस सूचीमेंकैसे 
शामिल हुआ । 
एकं वार तवलीनरचिदर च श्विना > + ~ -- -- व 
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कि सिख के विबद्ध पक्षपात क्रिया जाता है, तो भिडर्यावाचे गुस्मे मे चित्लाया, शुम 
दैखना चाहती हो कवे सिखोके सायक्या करते ह ? बभी दियाता है ।' करीव 
30 वधं का एक लम्बा सिख उसके सामने लाया गया । उसका नाम लहररामिह्‌ चा । 
यह्‌ परंपरागत सिख पोशाक मे था मगर उसकी दाढ़ी कटी-फटी लगती यी । लहर- 
सिह ने यत्ताया किएक पुलिस फगर विच्छूराम ने उसको दादी काट दी भौर फिर 
कहा कि जाकर भिहसांवानेमे कहदो) जब तवलीनर्मिह ने ट्‌ मने वाहीद 
विच्रूराम की हत्या कै वारेमे पढातो उन्दं लगा करि उस दिन उन्दोनि पलि 
अफमरकी मीतकावारंट जारी होति देखाथा) 

एलिम उष-अधीसक वचनतिह्‌ की हत्या कौ भौ वहूत चर्घाह। भाल 
द्रंडिया सिप म्टहेटूस फेडरेगन के अध्य अमरीकमिहने कहा कि वचमक्षिह्‌ मै 
उसे जेलमे मारा-पीटा था। मिहरौवलिने पोपणा कौ विः पुलिस अफतर को 
इसकी कीमत भनी जान मे चुकानी पदेगी । वचनसिह ने यह कीमत तो चुकायी 
ही, उसके भूरे परिवार को भी चुकानी पडी । भिडर्यीवाते भौर उमे लोग भने 
दमनो को धमकौ-भरे पत भी भेजते ये, जैमे पकारो भौर सम्परादवो को, जिन्टनि 
उसकर विरद लिखा हौ { सिप इतिहासकार भौर स्तम्भकार युवन्त, पजाव 
भौर हरियाणा वे प्रमुख अग्रजी देनिकः के सम्पादक प्रेम भाटिया को हेमे पथ मिते । 
आदिया फो द्तने धमक भरे पतर मिते कि पृलिम्न को उनके चडीगढ भिवामके 
सामने तम्ब गाडूकर चैटना पडा । लाला जगतनारायण की टेत्या कै वादकोर्दृभी 
प्रकार ठेसा जोधिम नी उटा सवता था । युद भिडर्रावाले मकसर कहता था 
कि प्यके दुर्मन कौ मारने मे कोद बुराई नही, मौर हर धर्माधकी तरह वहभी 
अपने हुर दुग्मनको धमं का दुश्मन मानताया। 

"हिटिम्द' के बढने के साय-साथ पंजाव के लोगो पर भिडरवाते का दवदया 
भी बढ़ता मया । वे भपनौ भमस्याभो को मुलस्नाने कै लिए मदालतो या प्रभामन बे 
यदेते भिडरौवाते के पाम भाने ले ! सतीश जेकव ने एकः वार एक भधेड गौरत 
ओर उसके जवान येदे को भिडरावाते केः मामन ्भपनी समस्य ययान करे ए 
देखा । मौरत कहं रहौ थो कि उसके परति ने उर छोड दिया है मौर गुजर-पमर्‌ का 
घर्चाभौदेनेमे इनकारकर रहा दै । उमने भिडर्खवाते मे उमे खतम करने के तिए 
कहा । 

िडरसौवाते ने जवाव दिया, म सिफं उनको घतम करता ह जो पन्य के वृदमन 
है, जैसे पलित वाते, सरकारी मफमर भौर दिन 

वेदेन दम पर्‌ पृष्टा, “क्या माप मुस देसा कोर हयियार दे सके जिगगे पै 
सुद जाकर काम कर भाज? 

भिङररावाते ने उत्तर दिया, “नह, कोड बन्दर युद जाकर खरीद सो ।' 

श्मैकामकरञआडतोक्यारमै यहां वचनेबेः तिएुमा सवता? वेदे > 
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पूछा । 
॥ "नहीं, हम सिफं उनको शरण देते है जो आन्दोलन के लिए काम करके अति 
है । अगर तुम किसी एते पुलिस वाले को मारकर आयो जिसने मेरे किसी आदमी 
को सताया हो, या सरकारी अफसर को जो हमारे चिलाफ हो तो मै न केवल तुमह 
शरण दंगा, वल्कि फूलमाला भी पहनाऊंगा 1" 

अन्त में भिडररविते ने युवक ओर उसकीर्मांपरदया की ओर उसके पिता 
कानाम ओौरर्गाव पूकर कहा, टीकर, व्हा के थानेदार से कह दगाकि 
तुम्हारे वाप की टगिं तोड़ दे ।' 

जव सतीश जेकव ने भिडर्ख॑वाले के दुभापियिसे पुष्ठाकि वह एसा कंसे कर 
पायेगा तो उस्ने जवाव दिया, 'सन्ते जी के आदेश को कोई टाल नहीं सकता ।' 

धनी लोग भी भिडरयंवाले के पास काम करवाने आते थे, मगर उन्हे इसके 
लिए भेंट चद़ानी पड़ती थी । स्वरणं मन्दिर के एक ग्रन्थी ने सतीश जेकव को एक 
अमीर जमींदार के वारे मे वताया जौ भिडर्रावाले के पास इसलिए आया कि वह्‌ 
अपने किरायेदार से अपना एक गोदाम खाली करवाना चाहता था । सिडर्राबाले 
ने पूषा कि गोदाम को खाली करवाने से उसे कितना फायदा होगा ? उसने कहा 
कि करीव दस लाख रुपये । भिडरांवाले ने उसे दस हजार रूपये अपने चरणो मेँ 
डालने के लिए कहा । दूसरे दिन किरायेदार को भिडराँवाले का "दर्शन" करमेके 
लिए बुलाया गया अओौर कहा गया कि गोदाम खाली कर दे गौर उसने कर दिया । 
जायदाद कौ खरीद-फरोख्त के मामले के एजेंट जगजीतसिह वावा ने कहा कि 
भिडरयावाते तो अपने सम्प्रदाय के लोगो को भी धमकी देकर धने वसूल करता था, 
वावाकोभी एक वार एके पत मिला जिसमें 20,000 रुपये देने की माग थी | 
उसने फौरन दे दिये । सिख युवक किसी कपड़ा विक्रेता के पास पहुंच जाते भौर 
कहते, "सन्त जी को दो थाने कपडे चाहिए 1' ओर फिर वे अपनी मर्जीका केपड़ा 
लेकर ही दुकानसे हटते 11 

भिडरांवाले का कामकाज जंे-जैसे वदता गया, उसके सहयोगी भी वदलते 
गये । सवसे महत्वपूर्णं परिवतेन अमरीकसिह्‌ की वापसी थी ! उसकी रिहारईकेवाद 
जो भी भिडर्ावलि से मिलने गया, उसे पता चल गया क्रि भमरीकरसिह्‌ अव दुसरे 
नम्बर पर है । जनरल शाहवेगसिट्‌, जिसने मन्दिर की किलेवन्दी मे अहम भूमिका 
निभायी, भी अव भिडररावालेके साथ दिवायीदेनेलगाथा। मन्दिर के आसपास 
वाजारमे रटे वलि कते दकि वे अन्दरसे गोलियो की आवाज सुनते थे ओर 
उन्दं वताया गया था कि कुष भूतपूवं संनिक सिख युवकों कौ हथियारों का प्रशिक्षण 
दे रहे दै 1 जून 1983 मे सरकारको ये सूचनां भी मिलीं कि सिखों को कश्मीर में 
मायोजितश्िविरों मं भी हथियारो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । मगर कषमीर के 
मुख्यमंत्री यही दावा करते रहै कि ये शिविर तो धार्मिक सम्मेलन थे जहां सिख 
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युवक हथियार नही, सिं अपनी धार्मिक अस्या को चमका स्हुये। मैनिक 
परम्परा के कारण सिर यनच्ये-से-अच्ये सभय में मो एक हितकर सम्प्रदाम है 1 यून 
का बदला पून" या "भां कैः वदने मयः ही पंजाव का कानून है । इसलिए दयि. 
यार सम्भालना भिदरवाते के युवकों कैः लिए स्वाभाविकी था। 

गुध्नानक निवास में 1983 उत्तरां में एक गौर बेहर दिपायी देने लगा 
धा--गुरतेजिह का । वह भारतीय प्रयासनिक सेवामेथा, जोकि भद्रेनोके 
जमाने यैः थभिजात तेव माई० सी० एत° का विक्त्य है। गुरने शह धिव 
राष्ट्रवाद का कंटूटर समर्थक था, इसक्तिए्‌ उसने दम॒ साल नौकरो करनेफे वाद 
उसे छटोढ दिया था । शिधिते, सुमस्टृत, भूतपूर्वं भफमरशाह गुर्तेजसिट्‌ भिडर॑- 
वाते को घेरे रहने वाते गंवार धर्मान्धो, भगोड्धे मौर बप्रराधियोमे यनग भौर 
विपरीत दिपायी देता था । उसका पंजाव कै प्रशासनतत्रसे गदेरा सम्पकंधा 
भौर यहं जानता चा कि सरकार कंसे चतती है । तवलीनरसिह का मानना करि 
शुरतेज सिह भिढरवाने का एकः वै चारिक सलाहकार वन गया धा। 

स्वर्भेमन्दिरमे छात्रो कौ वटको मे हिन्द्र-विरोधी भाषणों, नारो भौर गीतो कै 
धाद भिदरयावातते ने दस तव्रके पर षास ध्यान देना शुरू किया । अपने प्ायियोमे 
जोश वनाये रपते के लिए उत्ते दुश्मनों की जरूरत तो षी ही मौर हिन्दु सके तिए 
अच्छे उम्मीदवार्ये। जौ प्रकार मौर लेवर$ हिन्दू मौर सिष सम्प्रदायो के नज- 
दीकी रिश्तों को उभार फर सम्बन्धो फो विगढ़ृने नही देना चाहते ये, उनके तेखम 
क नतीजा उलटा निकला । भिडरौवाले ने अपने अनुयायियौ को वतायारि 
न विचारो से यही पता चलता है किः वे हमारी कौम बौर धमं फी जुं षोदना 
चाद ६।' ससे पटले भ गार्यो की लायोके मगो को हिन्द्र मन्दियोमे रखने फी 
धटनार्‌ हुई षो, मगर सितम्बर,1983 मे हिदुमो के चिलाफ योर भी भोपण यप 
भान षा िलस्तितः गुरू हुआ । पहली घटना 28 सितम्बर को लुधियाना के एक 
मौद्योगिक नगर जमराव मे हई, जव भिडरांवाते के सम्यक गुवको ने हिनदुमओके 
एक दत पर, जो कि प्रात.कालीन सैर को निक्ते ये मन्धाधुन्ध मोलिया चलाय ! 
एक सप्ताहं याद ही वह्‌ हमला हमा, जिसने शरोमती माधी को कारवार्हृके लिए 
मजव्रुर किया । 5 भव्तरूवर को कभूरयला जिते मे दु सियो ने एक वस रोकी भौर 
कुछ हिनदुमो को भलग ते जाकर गौली मार दी । ट हिन्दू मारे गये, एक गम्भीर 
शूप से घायल हमा । यह्‌ वत्त भारत के ाष्टरीय राजमयं नम्बर एक, ग्राडट्क 
रोढ पर अमृतसर से दिल्सी भा रही धौ । 

अगते दिन श्रीमती गाधो ने दरवार सिह सरकार को वरास्त करकं पजाव' 
मे राष्ट्रपति णासन, यानी केन्द्रीय लासन लामू कर दिया । यह्‌ एकः कटिनि फसा 
धा, क्योरिः सका मतलय यह था किश्रीमती माधीने इस वाते फो स्वीफारकर 
तिया है कि उनकी पार्ट कौ सरकार पजावमे तासन चला पानिमे मपतफलर्टी 
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है! 1980 मे श्रीमती गधी इस नारे के साथ वापस सत्तामे लौटी थीं: काम 
करने बाली सरकार को चुने ।' यह साफ या किं उनकी सरकार पंजाव मेकाम 
नहीं कर पायी । ् 

मुख्यमंत्री दरवारा सिह का यह्‌ सोचना उचित ही था कि उनके वारे. मे यह्‌ 
एक अन्यायपूणं फंसला है । राष्ट्रपति शासन लागू होने के तुरन्त वाद ही भै उनसे 
मिला 1 वह्‌ तव तक पंजाव के मुष्यमंत्री निवासमें ही रह रहे थे ओर मस्वस्थ थे । 
उनको बोलने में कुछ कटिनाई थी गौर आधे चेहरे पर पट्टियां वंधी थीं । दरवारा 
सिह ने भीपचारिक बात्तचीत करने से इनकार किया, मगर उन्होने साफ कटा कि 
उनके पतन के लिए केन्द्र सरकारमें जैलसिह्‌ का गुट उत्तरदायी है । उनके एक 
वरिष्ठ सहायक ने यहाँ तक कहा कि राष्टरूपति जल सिह अव भी रोज भिडर्रावाले 
से सम्पकं बनाये हुए हैँ । इस मे कोई सन्देह नहीं कि दरवारा सिह कारवाई करना 
चाहते थे, मगर केन्द्रीय सरकार ने ही उदे स्वर्णमन्दिर की सरायो मे पुलिस भेज- 
कर शिडर्यावाले के विरुद्ध कार्रवाई करने से रोका! दरवारा सिह उन्न चन्द 
नेताभों मे से ये, जिन्टौने भिडररांवाले कौ कड़ी भत्संना करने का साहस किया था । 
माच में ही, उपमहानिरीक्षक अटवाल के फन्दे से वचकर भाने वाले आतंकवादियों 
के स्वर्णं मन्दिर में सुरक्षित पहुंचने पर दरवारा सिह ने पंजाव विधान सभामें 
वताया कि "जिस आरोप को पहले भी करई वार दोहराया गया है, वह्‌ अव अन्तिम 
रूपसे प्रमाणित हौ गया है कि उग्रवादियों को मामतौर पर धार्मिक स्थलों में गौर 
खासत्तौर पर स्वर्णेमन्दिर के गुरु नानक निवासमेशरणदीजा रही है) यह्‌ भव 
स्पष्टदहोगयारहैकि जरनैल सिह भिडर्रावाते इन आतंकवादियों को सक्रिय 
समर्थन दे रहे है ।' 

दरवाया सिह ने, जहाँ तक केन्द्रीय सरकार ने अमुमति दी, अपनी वात निभाने 
का प्रयास किया । उन्होने पुलिस को आदेश दिया कि जो भी आतंकवादी मिले, उस 
पर कारवाई करो, भौर इस तरह 'मुठभेड़ो' का एक सिलसिला चल पड़ा, जो कि 
पुलि वास जानबक कर मारने काही एकं दूसरा नामदहै। दरवार सिहुने इसे 
हमारे सामने स्वीकार भी किया था | एक ओर मौके पर, जवम आओौर सतीश 
जेकव उनसे मिले, मुख्यमंत्री ने कहा, ममुरभेडे हुई भौर उन्दं मारा गया ।' मैने 
अपने वरिष्ठ अफसरों से कटा, "आप हत्यारों को मारो, मै सारी जिम्मेदारी अपने 
उपर लूंगा ।' मुश्किल यह्‌ थी कि पुलिस द्वारा की गयी हत्यामों से भ्िडरावाले के 
समर्थको दारा प्रतिद्सिा में पुलिस वालों को मार डालने का सिलसिला शुरूहो 
गया, जिससे पुलिस तत्र का मनोवल टूट गया । दूसरी समस्या, वेशक यह्‌ थी कि 
दर्वारा सिंह को पुलिस को समस्या की असली जड़ को उखाड़ने ही नहीं दिया 
गया जो कि गुरुनानक निवास में थी। 
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इस घोपणाके कुछही धटो कै भीतर करि मव पंजाव का णासन मेन्द्र सरकार 
चलयिगी, श्रीमती गांधी ने मपनी ताकत प्रित करने के चिएु अमृतमर फी 
सड़कों पर वर्ध॑सैनिक पतिम दस्तो की भरशत भगवान गुरू फर दी। उन्हनि 
एक नया अध्यादेश भी लामू कर दिया, जिमके तहत पंजाव के गु हिस्मे गाति 
कषेम" घोपित विये मये गीर मदालतो ते पुलिस को लगमग पूरौ स्वतत्रता मित 
गयी । पुलिस जव जिते चाहती गोलो मार सक्तौ थी मौर जहौ षाहती वहौ 
तलाशीते सकती थी! श्रीमती गाँधी की मरकारने यहे भो विलकूल साफ़कफर 
दिया कि पृतिस फो विन्ीभो पूजाषरमे पुसनेकाप्रुरा अधिकार है। पजाव 
प्रणासन को घसाने पैः लिए चार वरिष्ठ सरकारी अधिकारो भेजे गवे । श्रीमती 
गाधी ने एक वदते मनुमवौ सेवानिवृत्त सरकारी सधिकारी श्री भै रवदत्त पादे षो 
पंजाव का राज्यपाल नियुक्त किया । भपने विशिष्ट सेवाकाल मे वी° दी° पाठेने 
यई वरिष्ठ पदो प्रर कामरकरियाया, मौर कंविनेट सचिव जैसे डमे भोहेदे तका 
पटच ये । पाडे पनी कर्मता मौर ईमानदारी के सिए प्रच्यातये। वे एक पैसे 
व्यित ये जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांका नही थी । 

श्रीमती गाँधी सारे दे को पह दिया देना चाहती धी कि कारवार्दकरेकी 
उनकी इच्छा-शक्ति मरो नही है । द्ससे देश पर तो उनकी धाकः जमी, लेक्नि 
भिडरौवातते पर नही । पंजाव मे राष्ट्रपति णासन सागू होनेकेदो दिनवादही 
स्व्ण॑मन्दिर परिमरके भीतर पिढर्शवाते के यनुयापियो ने एक भसिर्रेन्ट जेल 
सुपर्टिनडेन्ट को पीटा । एकः भोर व्यक्ति फो, जो भिढर्रवाते का गला विरोधी 
था, मौयोपिक शहर जालन्धरमे गोली मार दी गयो । दूसरी जगह एक भौर 
भादमी गोलौ से जद्मी हुमा मौर चौयी घटना एक हिन्दू कौ दूकान लूटने की थो 
राष्ट्रपति शासन लामू होने के दो सप्ताह वाद कलकन्तासे कश्मीर जाने वाती 
एकसप्रेस रेतगाढौ पंजाव मे पटरी रे उतार दी गयो, जिसमे 19 सोग भरंभौर 
129 घायल हए । भगते महीने भी लयातार देसी वारदातें करके, जिन वह्‌ 
मेही श्रीमती गधी को पजावमे राष्टृपति णासन लागू करना पडा धा.्भिदरवाते 
उन्दे घूनौतौ देता रहा । 18 नम्बर 1983 को एक थौर वस का अपहरण कयि 
शया मौर खार हिन्द मुमाफिरो को कूरतापूवंक मार डाला गया । 
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इस वक्त तकं श्वीमती माधी अपने विश्वासपात सहयोगी पौरएस० निडर को 
पंजाव पूलिस्त का प्रमुख नियुक्त कर चुकी थीं । भिडर की पतनी कग्रिसकी 
सांसद थीं । जपने सेवाकाल के लम्बे ओर विवादास्पद दौरमें कशी भी श्रीमती 
मधी ॐ प्रति किंडर की वफादारी मे कोई विचलन नही हुआ था--भौर वफादारी 
ही वह्‌ गुण था जिसको श्रीमती गाधी सवते ज्यादा तरजीह देती थीं । फिरभी 
पंनाव मे जिस चीज की जरूरत थी, वह्‌ थी योग्यता गौर स्वतंत्रं सोच की। 
लेकिन दिल्ली पुलिस का इन्वाजं रहने के दौरान भिडरने कभी भी इन गुणौ का 
कोई प्रमाण नही दिया था 1 
राष्ट्रपति शासन लागू होने के कृ ही दिनो वाद मेने चंडीगढमे भिखरसे 
मुलाकात की । सरकार को पुनः विश्वसनीयता दिलने की श्रीमती ्माधीको 
कोशिशों के अनुसार ही अखवासों को तमाम एेसी खचरे दी गयीं जिनर्मे पंजाव के 
गवि ओर भीतरी इलाकों मे पुलिस द्वारा आतेकवादियो की पकड़-धकड़ के लिए 
छानवीन किये जाने की सूचनाएं थी 1 भिरप्तारी की खवरे लगभग हर रोज आती 
थीं 1 भिडर मे मृन्ञे वताया कि भिडर्सवाले के दस मरजीवडों को पुलिस द्वारा मोली 
मारदी गयी है मौर 1600 लोग गिरप्तार कर लिये गये है । मेनि भिडरसे पूषा 
कि क्यार जाकर पुलिस की कारवाई देख सकता हँ ? उन्होनि मुने भिऽर्ावाले के 
गवि रोडेके आसपासके इलाकों मे जाने का सृद्ावे दिया 1 लेकिन जवम 
भिङर्यावाले के गवि प्ुचा तो व्हा उसके जाई ने मञ्े वताया किं गभी तके तो यहाँ 
किसी भी जादमी ने पुलिस को नहीं देखा है । आसपास के गावौ में भी मृद वताया 
गया कि जिन लोगे को भिर्तार किया गया है उनमें ते अधिकांश 'दसनम्बरी' ह, 
यानी छोटे-मोटे चो र-उचक्के या अफीम कौ तस्करी करने वले । एसे लोगो को तो 
जव भी पुलिस कोई तप्तीग गुरू करती दै, पृषताछ के लिए मकसर ही पकड़ लिया 
जाता है 1 यही स्पष्ट हंञा कि भिडर की छानवीन उतनी असरदार थी नही, जैसा 
उसने पत्रकारों को वता रखा था । पंजाव सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारीनेभी 
यही वात मुदे स्वीकार कौ । उसने कहा, “हमे कछ करते हए दिखायी पड़ना 
चाहिए । लेकिन दिक्कत यह्‌ है कि पंजाव पुलिस का मनोवल चौपट हो च्‌काहै। 
उनके इतने सारे लोग निडसंवाते के लोगो दारा मारे जा चुके ह कि उनकी रस्ता 
कर पानेकी हमारी क्षमता परसमेही उनका भरोसा उठ चूका है ।' जव न 
उससे अर्घंसं निक पुलिस दस्तो के वारे मे पुषा, जिन्दँ पंजावे दसलिए लाया गया 
याकरिवे पंजावे पृलित्त की रीट्‌ बन सके तो उसने जवाव दिया, भला अधं 
संनिक पुलिस वल भपने आप क्या कर सकते हँ ? वे दस राज्य को अच्छी तरह 
जानते नहीं भौर इसके लिए उन पंजाव पुलिस पर ही निभेर रहना पड़ता है ।" 
0 मौका याजव मने पुलिस वल के भीतर की टकराहट का पता चला, 
जिस्तके आगे चलकर वड़े भीषम नतीचे हुए 1 सैनिक पुलिस को कभी यद्‌ विश्वास 
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नही हमा कि पंजाव पुलिस वास्तप में जातेक्वाद का गंभीरता से स्रफाया करना 
चाहती दै । दर्मसलं बहूत-मे सधंतैनिक पुलिव मधिष्टारियो शनो यह यकीन 
था ङि पंजाव पुलिस निर्याते के साप है । माने वाले महीनो मे दसके सगातार 
प्रमाण मिलने लगे कि उनका एेस्रा सोचना वितवरुल ठीक था । 

वादमे भिंडरने भौ मृन्ने ताया कि उनकी पुलिस का मनोवल दरवान 
वेः साथियो द्वारा पुलि स्िपाटियो की छगरातार हत्यामो करेकारण गिर भुका है, 
छासतीर पर उन लोगो का जो दरवारा सिद के “मुटभेड यभियान" मेँ शामित ये ! 
फिर भी उन्होने कहा कि वह्‌ आआत्मविष्वास को यापत लौटने के तिएु भावश्यक 
कदम उदा रा है । ये कदम इतने प्रमावहीन ये कर राष्ट्रपति धारन के दो हीनो 
फः भीतर सुद श्रीमती गाधी के सांसदोने पंजाबमे सरकार की घुटने टेकने बाती 
नीति कौ शिकायत करनी शुरू फर दौ } मंद में एक बह के दौरान दोनों परो 
के सदस्यो ने म्रिडरंवाते कौ गिरफ्तारी कौ मांग को । गृहमंत्री ने इसकी पुष्टि तो 
की पिः पुलिस ने भिदर्रावाते के िलाफ कई जुमं कायमक्पिरहै, तेक्िनि उन्हौनि 
उसकी गिरपतारी का कोई भाफ्वासन नही दिया । 

एक वार फिर भिढरावाते को भपनी गिरपतारो फी स धमकी के जवावमे 
शरणलेनेकी ही सूम्नौ । उसने तोहद़ा से कहा कि संपद मे हई बहस के बाद भय 
सरकार राजनीतिक दवावों केः सामने स्ञराय परिसर मे पुसं कर उनको गिरपततार 
करै के लिए विवश हौ जायेगी । शिरोमपि गुश्टरारा प्रबन्धक समिति कै मध्य 
तोहडा फो यह समन्ञाने मे वह सफल हौ मया किं एसी मूरत मे उस्केलिएएक ही 
गुरक्षित जगह वचती है भौर वह्‌ है, भकाल तयत । ईश्वर कौ सौक्कि सत्ताका 
प्रतीक यह देवस्यल स्वेणंमेदिर परिसर के भोतर ही स्थित है । तोद किसी सूरत 
भें भिदर्यावाते की गिरफ्तारी नही चाहते थ, इसलिए वे इसके लिए तैयारहो गये 
कि िडर्यावाले भका तपत मे ही सपना मुख्यालय वना ते । तेकिन स्वणंमदिर 
कैः मुख्य प्न्य श्वानी क्रिरपाच सिह ने इस पर भापत्तिकी । उन्टनिकटामकि न 
तो थव तक किसी सिख मुरभौरन ही अन्य किसी धामिक नेता को सकी जायत 
दी गयी दै रि वह्‌ मकाल तघत मे रहे । मुच्य प्रथीनेयद्‌भीकटाकरिरेसाकते 
हए भिडरवाले एक नापाक काम करेगा, शरयोकिः वह्‌ गुरग्रन्य साहद के भी उपर 
रहेगा । किसी भी सिय को गुर प्रन्य साहये के ऊपर रहने फी एजाजत मही है । 
सकाल तपत के मुख्य कक्षमे सारे दिन ग्र॑यी गुरु ग्रन्थ साहव का पाठके है भौर 
शाते मे यहं पवि प्रन्थ जिसका पाट स्वर्णमरन्दिर मे होता दै, मकात तयत मे एक 
जग्रा जाता है, जिषे ऊपर वाने हिस्मे मे पिरका रहना बाहा पा। 
मिङर्रावाने का दवाव ठेवा या कि वह्‌ एसे धामिक सदूविचायो को अपने रास्ते 
भेन ही नही देना घाहता धा। वहरहात, सराय परिफर मे गहु षे कर 
मह्‌ मानना मुख्य पन्यो के दाव ते निङ़ात डवा गवा। 
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लोगोचालने, जे मन्नी तक सराय परिप्र कीही एक दुसरी इमारत मं रह्‌ 
र्दे ये, यह्‌ तय करवा क्रि भिडर्यावाले से बपनी हिफाजत के लिए उन्दं एक निजी 
सेना की जरूरत भा पड़ी दै ! निरंकारियों के विच चले सिख आन्दोलन के दौरान 
पने कई गुटों में ने एक गट वव्वर खालसा' के लोगों को उन्दने इसके लिए 
बुलाया । वे.यपने कारनामों मे उतने ही हिस्षक ये, जितने {िडर्यावाते के यनुयावी । 
उन्होने यपना नामकरण वन्वर अकाली" के आधारं परकिया था। यह मातकवादी 
सिलं करा एक देखा ंगठ्न था, जिसने 1920 के गुरुदारा सुधार नान्दोलन के समय 
जकाली दल के भर्हिसक बान्दोलन की नीतियों करा वियेध किया थामार चिसने 
अनेकं पुलित्त मुखविसो गौरे उन लोगों की हत्वा की थी जिन वे अंग्रेज के "माड 
के टू या "दलाल कहा करते ये ! "वन्वर यकाली"' के कई सदस्यो को त्रिटिश 
सर्कारनेफमरीदीयीयालवीकंदकीसजादी थी। इस नये वव्वर खालसाका 
नैता धा जत्वदार भुखदेव सिह्‌ । उसने दावा किया कि उरके संगव्न ने पैतासीस 
निरकारि कौ हत्या कौ है । फिर मी सुखदेव सिह हिन्दु की हृत्या के धिलाफ 
था जीर निउररावलेने पंलावमें जो हिसा का दौर-दौरा गुरू किया था, उसका 
भो वह्‌ विरोधी था । वह्‌ अकसर भिडर्य॑वाले को कायर' कटा करता था. । सुखदेव 
सिह्‌ लोगोवाल कौ मुरला करने कै लिए हमेशा सराय परिसर के भीतर ही रहा, 
लेकिन स्वणेमन्दिर में सैनिक कारवाई के वाद इर्लँड भागने मे सफ़ल हो यया) 
उन विनो, जव तौहड़ा भिडरावाते को जकाल तवत मे प्रवे दिलाने केलिए 
मृख्यग्रयिवों से समन्ञौते कौ कोशिशों मे लगे हुए ये, वव्वर खालसा ने अपने टुष्मन 
को खुली चुनौती देने का फंत्नला किया । वे गुरनानक निवास पहुचे, जा ड्या 
वाले का यड्डा था गौर उन्होने उसके सायियो से वाह्र निकलने के लिए कटा । 
भिडरसंवाते के समर्थको के अनुसार, वे लोग लडाई को टालने के लिए खद मपनी 
इच्छा से दी बाहर निकले, लेकिन वव्वर खालसा के मनुत्तार, वे भाग खड़े हुए ।' 
निठर्रावाले बव मकाल तखत के बलावा गीर जा कर्ा सकता था ? टोहडाने यही 
तकं दिया, जिते माचिरकार स्वीकार कर कतिया गया । निडरविले ने दावा किया 
कि उसे बकाल तवत भ इसलिए शरण लेन पडी कि "मोर्चा डिक्टेटर' सोमोवाल 
उसकी निरखतारी के लिए सरकार से बातचीत चला रहे थे । 





जिसखदिन ते भिडररवाले ने मकाल तठत मेँ अपना मुख्यालय वनाया उसी दिन 
से भिडर॑वाते नौर लोंगोवाल के वीच खुली लड़ाई शुरू हो गयी । दु्मग्व से लोगो 
वाल में इतना साहु या विवेक नहीं चा कि रकार का सहयोग ले । लेकिन यह्‌ 
अकेले उन्हीं कौ गलती नहीं थी । थिरोमणि गच्छाय प्रवन्धक समितिके यघ्यक्षहोने 
के नाते तोडा ही तकनीकी तीर पर स्वर्णमंदिर परिसर के वास्तविक उत्तरदायी 
ये 1 उन्दोने लोगोवाल को जपना समर्थन देने ते इनकार कर दिया । इसका अर्थं 
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अकासौ दल का समयेन नही दिना सङ । तोदा कौ आंख अभी भौ पंनावके मुच्य 
मंत्री पद पर लमौ हई थी, जो तरि उनके लिए फली मोचं यौ आधिरी मजित 
धी। 

ठीष्रौ मंजिल पर स्थित कमरे तक जाने के लिए, जह्‌ भिडसावाते ने भपना 
मुख्यालय वनाया था, दवार के भीतर बनी सिफं एक गेकरी सदी भी । दिनरात 
हधियारवन्द सिय इसकी पह्रेदारौ करते रहते ये । भिढसंबाते के फमरे मे भेधेरा 
रहता था भौर उतस्की छत वहत नीचो यौ 1 भिडरावाते एङ दरो प्र एक कोने मे, 
अपनी टा फलाय वंदा रहा करता या मौर उसके चारो मोर उसके अनुयाय होते 
थे। दिनेमे वह्‌ उस इमारत की छत पर भा जात्ता धा, जिसकेः नीवे स्वर्णमन्दिर 
का 'लेगर' धा, जहाँ हर रोज मन्दिर याने वाते सिखोँ या गैर-्ियो को मुपतिमे 
दोपहर फा भोजन दिया जाताथा। भोजने नेमे कोईभी भेद-भावनही किवा 
जाता था भौर यदं गुख्भो के उसौ उपदेश की परेपयमे घा कि सभी इन्सान यरा- 
वर ६, इससे कोई कं नही पदता किः उनकी जाति या उनका धर्म क्या है। 

भिदसवाते भपनी कचहरो तगर कौ छत पर ही लगाया करता था । वह यहां 
अपने संशस्य समर्यकों से धिरा रहता या, जो माराम से टदहसकदमी करते रहते 
ये। शायदवे लोग गरपेभेवरये या फिर उन्हं इसका मेणा हीनही धा फेभी 
भिहस॑वाते पर कोर हमला हो सकता दै, हालाफि लगर केः मासपात की कईं पमा. 
स्तोमेसेकिसीभी मारत की छत पर से किसी निशानेवाज के सिए भिडर्यावाते 
एकः आसान निशाना हो सकता था 1 सुवह्‌ भपने "दरवार" या सगत में भिदर॑बाते 
भ्रारत भौर हिन्दुमो के विलाफ नफरत भढकाने याते प्रवचन दिया करता था । इस 
समय तक उसका घृणा का सिद्धान्ते उसे समयंबो द्वारा वाटि गये कंगेटटेपौ की 
वजह से पंजाव फे गाँव-गांव तके फले लगा धा। ये टेप स्वणंमन्दिर परिसर 
की दुषयनो मे भी युते साम मेते जति ये 1 पत्तर ने इनरी विपी स्कवाते फी भी 
छो कौरिप नहीकी। 

िडरावासे के प्रवचनो फा एकःटेप, निमे यूव ज्यादा व्रितरित किया ग्या 
धा, पुलितत के धिलाफ द आरोपे ग्रु होता धा. 'पुलिसनेषारा स्िहकेवैटे 
जगदोप पिह फो प्रक लिया, उसको जि पर एकः धाव क्या भौर फिर चरमे 
नमकः भर दिया ॥' 

दमैः याद भिढरौवते पूम-किरकफर फिर थपनी पुरानी लीक परआ ग्या 
यानी सिक मुलामी वाली वातः “मै यापो वताता कि अपनेमुल्क मही 
स्षिख कंते गुलाम बना डति गये दै । भगर कोई हिन्द्र मर जाये तो जच होगी, 
अगर सिख मरेतो कोटरजांच नही होगी । मगर दिन्द्र मर जये तो उसका भव 
उरकैः चट-परियार वालो को सोप दिया जायेगा । मगर सिव मर जयि तो उम्रकी 
साध उसके सोणो कौ नद दौ जायेगी + भयर हिन्दू मार जयित्तो इत मपराधको 
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माफ नहीं किया जायेगा, लेकिन अमर सिख की हत्या हो जाये, तो जाच में अडंगे 
लगेगे ।' 
भिटर्सवल्े का इशाया उस रोप की तरफ था, जो वस के हिन्दू मुसाफिरो की 
हत्या पर व्यक्त किया जारहाथा। 
भिडरावाले ने प्रवचन में वड़ी कंडवाहट के साथ ब्राह्मण की चेटी" कहते हुए 
श्रीमती गधी की भत्संना कौ थी। उसने प्रधानमंत्री के दोहरे रवैये का हवाला 
दिया था । जनता सर्कार के समय जव श्रीमती. याधी की गिप्तारी के वाद हवाई 
जहाज का अपहरण किया गया था ओर दूसरी वार भिडर्यावाले की भिरप्तारी के 
वाद जव सिखों ने हवाई जहाज का अपहरण किया तव श्रीमती गाधीके रवैये 
कितना फक था ? 
उसने कहा, अगर ्वाई जहाज का अपहरण एक श्राहयण लडकी के लिए 
किया जा सकता है तो सिखों कौ भावनां, सखौ के प्रतीको, सिखों की दादी ओौर 
हरमिन्दर साहव कै लिए अपहरण क्यौ नही किया जा सकता ?" 
आचर्य नहीं कि इस धामिक प्रवचन मेँ वार-वार दादी का जिक्र था, क्योकि 
दादी भिडर्रावाले की धार्मिके भास्था का सवसे प्रिय प्रतीक थी । 
भिडररावले ने संगत में आये हृए तमाम लोगो से कहा कि अगर वे आनन्दपुर 
सावे प्रस्ताव का पूरा अमल चाहते हो तो दाय उठये । जव संगत में आये सारे 
लोगों ने अपने हाथ उपर उठा दिये तौ भिङर्यावात्ते बोला, तुम लोगो को गौर कु 
कहने की जरूरत नहीं है । म सिफं तुम्हारे हाथ उठा देने से ही सन्तुष्ट हं ॥' 
इसके वाद उसने सारे नौजवान सिखो को आनन्दपुर साहव जाकर, जरह पर 
दस गुरु ने खालसा पन्य कौ स्थापना की थी, इस प्रस्ताव को लागू करवाने के 
लिए शपथ लेने को प्रित किया) एेसा करते हुए भिडर्यावाले दरसल सन्त 
लोगोवाल के पैर के नीचे कौ जमीन को खोखली कर डालना चाहता धा, क्योकि 
सन्त लोंगोवाल सरकार के साय किसी-न-किसी समञ्लौते के पक्ष मेये भौर जाहिर 
है कि कोई भो वास्तविक समन्लौत्ा आनन्दपुर साहव प्रस्ताव कौ मागो भे कुछ पी 
हटकर ही होता । 
भिडर्यावाले ने संगत से भपील की कि वे अखवासों ्रारा सिख मोर्चे के िलाफ 
आर खासतौर से उसके अपने खिलाफ चलाये जा रहे दुष्रचारसे गुमराहन हौ 
उसने कहा, भँ मापे कहता हूं कि गाप लोग भेरी टकसाल कौ वदनाम करने की 
कोशिशों से सावधान रह) वे (अखवार) पुरौ सिख विरादरी को मेरे चिलाफ कर 
डालने परतुले हुए दै।' 
भिडर्रावालेने सरकारपर भी अपने खिलाफ दृष्प्रचार करने का भारोप 
लगाया 1 उसने कटा, 'सरकार मून्ञे क्रिस पादीं का एजेंट यानी सिख विरादरी 
का एक गद्दार सावित करने मे लगी हुई है, जिससे कि प॑य आपस मे वंट जये मौर 
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भौर्चा कमनोरमड़ जाभे मौर जिसकी वजहे से सरकार फी कसी महुपूज बनी रटै।" 
शर्मा" भारत मेँ राजनीतिक एक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाला एक भाम भ्द 


॥ 

भर्वात मे अपने दस प्रवचन का अन्त यह्‌ कह्ने दए रिया, "उने दुष्परवार्‌ 
से सावधान रहो । वे हमे दरत्त-वित्तियो की तरट्‌ यापरस मे लद्ाना चाहत है। 
पयरदार ! 

उसका यह वक्तव्य िखी कै वीच मपने उन शवौ कीओर ष्णाराधाणो 
लगातार मिडर्रावालि कौ साख भिराने के तिए पूरौ विरादरी फो वतलारहै पे 
गुनियादी टप मे भिड्यवाते को बनाने वाली करस पर्दी हीह । 

भिडर्रवाते ने राजनीतिक महत्वाकाकार्ओ को दुकराकर सन्त लौगोवाल घौर 
दुसरे भक्राली राजनीतिक नेता से खुद करो मतग दिपलनिकौ कोपिशषीः 


मैने मकाल तयते मे कसम ली है भौर भापके कटने परम दुबारा यह कसम 
लेता हँकिर्मे कभी अक्राली दलका भध्यलायाश्चिरोमणि गृष्ढारा प्रवंघकः 
फमेटी का अध्यक्ष या कोई मती या एम० एत० ए० नही वनूगा। भ कतम 
तेता क्रि भगर म लूठ वौलूं तो ग सगतद्वारादी जाने वाली बदी-ते-बदी 
सजा भोगने के लिए तंयार ह । प सिफं सि पन्य के उदैष्यो भौर एस धरम 
की मृच्य भावनामो के प्रसार के लिए जिम्मेदार हूं । मेरो जिम्मेदारी यहं 
है कि मापकी दाढ़ी सही-सलामते रहै, भाप्के वाल ने कटने पपि भोर 
भाप जिन्दमी कौ बुराद्यो, जैमे शराव मौर नशोली भोतियो की तरफन 
भे। 


बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तियो कैदारा निजी फायदो भौरस्वाधो के त्िए 
अपने अधिकारों के दुदपयोग को लेकर उवे दए भारतीयोकेमनमेक्रिसीभीरेसे 
व्यमिति के लिए सम्मान वंदा हो जाता दै, जो मपनी सारी महत्वाकाशषामो को व्याय 
दे। महात्मा गधी ने रेरा किया धा भौर दसा ही भापातकात के पहले आन्दोतन 
डने वाले जयघ्रकाय नारायणनेभी क्याथा। 

इसके वाद िडरवाले मे फिर भानन्दनुर सहव प्रस्ठाय की वर्चा डी ) 
उसने उपस्थित लोयो को याद दिलायी कि लोगोवात ने भी यह कसम उटायीषटै 
कषे इस प्रस्ताव मे उदये गये सारे मुद्दो के रे भमल से कम प्रर मोई समन्नौता 
महो करेगे । उपने बगरह किया, अगर हमारे कसी मेता ने मानन्दषुर साद मौ 
सभो मो से कम पर कोरहृचीज मंजूरको लोर ते संगत के सामने नगा करके 
रख दंगा ।' प 

[1 नै पावदेहावभे रहने वानि छ्िखो से मपील की वे सगटितिहो 
भौर आतंकवाद का समर्थन करं । उसने कहा, हर मावे जाप लाय) को एक 
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-मोटरसादकिल, तीन खालसा नौजवान मौर तीन पिस्तौल रखनी चाहिए । ये 
सारी चीजें किसी निर्दोप आदमीको मारने के लिए नहीं! किसीभी सिख के 
लिए हथियार रखना गौर निर्दोष बादमी को मारना वहुत वड़ा पाप है । लेकिन 
खालसाजी, हथियार रखना भौर तव भी अपने टक को हासिल न करना मौर भी 
वड़ा पाप ह । यह्‌ फंसला आपको करना है कि आप इन हथियारों का इस्तेमाल 
कैसे करेगे ? वगर आपको सपनी गुलामी की जंजीर तोड डालनी है तो आपको 
कोहू-न-कोई योजना वनानी ही पड़ेगी ।' 

भिडसंवाले ने यह्‌ भी अपील की, "एकं वार फिर मै मापके पैर पड़ता हँ कि 
अगर आप आज तक आानन्दपुर साहव नहीं गये द, अगर आपने सिख धमं के पचि 
"ककार' धारण नहीं किये, अगर आपके पास रायफल गौर वर नहीं है तो भापने 
अपनी जिन्दगी को हिन्दुमो के अत्याचार सहने के लिए सौँप दिया है ।' 

इस संगत का समापन इस नारे के साय हु मा, वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे 
गुख्जी की फतेह 1* 

भिडरांवाले दारा हिसा भौर आतंक के इस खुल्लमखुल्ला समर्थन का भाखिर- 
कार सन्त लोंगोवाल ने विरोध किया जोकि शान्तिपूर्णं भौर अहिसात्मक समज्ञे जा 
रहे आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे 1 उन्हनि प्रेस के लिए एक वयान जारी किया, 
जिसमे उन्होने भिड॑वाले हारा मोटरसाईइकिल-सवारों से हथियारवन्द होने की 
अपील की मालोचना कौ थी ! लेकिन दूसरे ही दिन देश की एक प्रमुख राष्टीय 
समाचार एजेसी ने लोंगोवाल के इस वक्तव्य का खंडन प्रसारित कर दिया । 
स्थिति को ठीक-ठीके जानने के लिए मैने अमृतसर में रह रहै पत्रकार संजीव गौड 
से कहा किं वे “मोर्चा डिक्टेटर' सन्त लोंगोवाल से जाकर पृष्ठं कि माखिर उन्होने 
कटा क्या था ? थोडी देर तक टालमटोल करन के वाद आखिरकार लोंगोवाल ने 
स्वीकार किया कि उन्होने भिडर्यावाले दारा सिखों का आतंकवाद के समर्थन के 
लिए उकसाने की लोचना कौ थी] अकाली दल के मे मे रह रहै भिडर्ा- 
वाते के एक जासूस ने संजीव गौड़ के साथ हुई लोंगोवाल की इस वातचीत की 
सूचना भिडर्सवाले तक पहुंचा दी । नतीजा यह्‌ हुमा कि जव संजीव गौड मन्दिर 
परिसर से बाहुर निकल रहे थे तो उन्हँ ्टुरा मारकर गम्भीर रूप से जख्मी कर 
दिया गया । उत्तके वाद लोगोवाल ने कभी भिडर्यावाले की सार्वजनिक आलोचना 
नहीं की । 

अपने मधिकारो का इस्तेमाल करने मे लोगोवाल की हिचिकिचाहट का एक 
दूरा उदाहरण जनवरी, 1984 के भारतीय गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को 
मिला । उस दिन स्वणंमन्दिर परिसर की ही एक इमारत के ऊपर खालिस्तान का 
संडा लगाया गया था । लौगोवाल अन्त तक हमेशा यह्‌ कहते रह कि उन का मोर्चा 
कोई जलगाववादी आन्दोलन नहीं है भौर मानन्दपुर साहव प्रस्ताव भी कोई 
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अलगावयादी मिं नही हँ 1 सकि उन्होनि उप्र यातिम्तानी द कैः धिलाफ फो 
केद्म्‌ नही उठाया । 
हकीकत यह्‌ है कि भिस दिन खातिस्तान का क्षा वहाँ फटरया शया था 
उसी दिन कराली दत के नेतृत्व ने एक नयी माँ पेल की ¡ उन्टनि सस्कारमे 
कहा क्गि भारतीय सवियान कै अनुच्छेद 25 मे, जिसके तहत लिनदुयो सौर मियो 
कौ एक ही समुदाम का माना गया है, सगोधन क्रिया जाना चाटिए। विधान 
की इत धारामे धमं शने स्वर्तवतादी गयौ थो! जिस गाति-पात्तिकौ वहसे 
हिन्दू मन्दिर मे भद्टूतो को धुसने नही दिया जता था, छते दूर कलै फे तिषु ष 
यनुच्येदेमे कहा गणा याकि प्रमी सादंजनिक हिन्दू धा्िक सस्थायो कर दरवान 
हन्दरुभौ के समो वर्गो मौर जातयो कै लिए युते रहने चाहिए । इम भनृच्छेदमे 
स्पष्टश्जिया गयाया ङि हिन्दुमो मे निष, जैन मौर बौद धर्मोको माने वातत 
लोर्णो को भो गामिल माना जयेगा । मदिधानके जानकारोमे दस व्याव्याढे 
नतीजों को तेकर मतमेद है । लेकिन अकाली दल के गैताभोने दते एक भावे- 
नात्म मसला वना डला था मौर जाहिरहै कि टसा रुदिवादी पियो मेः उस 
डर की वजह सै हमा या जिसके कारण उन्हे लगता याकि उनके घर्मकाहथभी 
यौद्ध भौर जन धमं जैसा होगा, यानी एक.न-एक दिन हिन्दू धर्मं उपे पुरी तरह 
निगल जायेगा । 
फिरभीयह्‌र्मागनत्तो मकालियो कौपूलसूचीमे णामितपी ओरनटी 
विवादास्पद भानन्दपुर साह प्रस्ताव मे इसका जिक्र है । दस श्यति से थीनवो 
गधी को सौर ताकत मिली । श्रवानर्मभरी ने हुमेशा यह्‌ तकं दिया धा कि दरथनन 
सकामो कै साय हए पिते समक्षे से पीये हटने वासी पे नह है, वत्कि पिय 
मैता ही वार-बार चपना दिमाग बदल देते हँ । एम०ज अकवर तै मप्रनी क्विवाब 
"डपा : दि सीज विददन" मे त्िवा है कि यह्‌ नयौ माग भोर कछ नही, दर्रे 
अकाली रल कै नेताओं दवारा सपनी अतिष्ठा वचाने के तिए फी ग्रथ एक हाच 
भरी कारवाई यो, जिसके न्ये वे मन्दोवन का नियंवरण भिडरीवालि के हासे 
छीर जपने हाय मै तेना चाहत ये । अकवर का कहना है: 'तरमपथौ अकाम 
यो चाहते येफिवे दिल्त से यो जाये निस वे आतफवादियौ के हाय 
नेतृत्व छीन कर 'सिषौ के असती नेता" कै सूप मे भपनौ साय किर से जमा सरक ।' 
उन्टने भागे निवा है: 'दित्तौ कौ कोई अधो-र-मधी तरकार भोय्‌ दैप पकती 
थौ मौर रास्ता सूञ्ञा सक्तो धी 1" र 4 
पृजाव के मूतपूवं वित्तमवरी मौर जकानी दत के संव उदाप्वादौ जतामौमे 
मे एक बलवत धिह उस वटकः मे मौजूद घे, जिसमे इत मयो माय को पेय करन 
का एसा लिया ममा । ववत सहने ब मन्य सोगो केसायहसर्माग षाम 


माधार परर विरोध किया कि इसते श्रीमवी गाधो के हाय भौर मनर स 
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उन्दँ इसका एक मौर प्रमाण मिल जायेगा कि दरसल अकाली खुद ही नहीं जानत्ते 
किवेक्या चाहते ह ! लेकिन वलवंत सिह कौ बातत दवा दी गयी, क्योकि धिका 
अकाली नेता यह महसूस करतेये कि भिडर्यावाले के हाय से आन्दोलनं का नियंत्रण 
छीनने के लिए ही नहीं, वल्कि यह भी सावित करनेकेलिएकि अकाली दलं 
अभी भी उससे पीये नदीं है, इस नये मुद्दे की जरूरत दै 1 दूसरे शब्दो मे कहा 
जाये तो यह्‌ कि अकाली नेता उग्रवाद को खत्म नहीं करना चाहते थे, वल्कि उस 
की वरावरी करना चाहते थे । 
वाद में जो घटनाएे हई उनसे यह्‌ तथ्य पुष्ट ही हुमा । काली दल के नेताभों 
द्वारा संविधान की प्रतिर्यां जलाने की घोपणा पर सरकार ने गै र-समक्षदार प्रति- 
क्रिया दिखायी । सरकारने धमकी दीकिेसाकरने पर उन पर रणष्ट्द्रोहका 
जुम कायम किया जायेगा । वादल गौर दूसरे भकाली नेता इसके बावजूद खुशी- 
खुशी संविधान की प्रतिर्यां जलाकर जपना व्रिरोध प्रदशेन करने गये भौर उन्हें जेल 
भेज दिया गया । जाहिर है जेल ही वह्‌ जगह थी जर्हा ये लोय दरसल जना 
चाहते ये ! सिखों को यह्‌ जतामे क लिए कि अपनी मागो मेँ अकाली नेता भी उतने 
ही उग्रवादी हँ जितना स्वर्णमन्दिर में अभी भी आजाद रहने वाला भिडररावाले, 
इससे वदिया दूसरा रास्ता क्या हौ सकता था ? उन्होने संघर्षं का ताप द्ीलने का 
सारा भार गकेले लोंगोवाल पर छोड़ दिया । 
जेल जाने के पटले अकाली नेतामों ने अपनी वुनियादी मागोँके चिएफिरसे 
आन्दोलन चलाने का फसला किया जिससे वे भिडसंवाले से होडते सके । 8 
फरवरी को उन्होने पंजाव वन्द का जाह्वान किया } पिछली वार रास्ता रोको 
आन्दोलन" के दौरान हुई हिसा के अनुभवो के आधार प्रर सरकारने इस वार कम 
नुकसान उठाने का फंसला किया मीर पंजाव जाने वाली सभी रेलगाडियों मौर 
हवाई जहाज को रद्द कर दिया । लेकिन अपनी तलवार भाजते हुए सिख करई 
जगहों पर सरकारी दप्तरो में पहुचे गौर उन्होनि उन्हे वन्द करने के लिए दवाव 
डाला । पंजाब पुलिस चुपचाप खड़ी देती रही किं हिन्दू व्यापारियों की दूकान 
सिव वन्द करवा रहे है । सिखा की इस चूनौती के सामने सरकार के चुप रहुने के 
कारण पुरा दिन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्वक गुजर गया । सिर्फ एक वम विस्फोट हुमा 
जिसमे 10 लोग घायल हुए । लेकिन भागे चलकर इस हडताल के खासे गम्भीर 
परिणाम हए । इस हडताल ने हिन्दुमों को, मौर खास तीर पर हस्याणा के मुख्य 
मंत्री भजनलाल को इसी महीने शुरू दने वाली वातचीत को मसफल करने का 
एक चहाना मुहैया कर दिया । भजनलाल चाहते ये कि अकायो के साय सरकार 
की वातिचीत में फिर से गड़्वड़ी ह, वयोकि उन्हरँ उर था कि भकालियों के साय 


सरकार के किसौ समङ्ञोते का भर्यं हरियाणा के हिन्दुगों के हितों को वेच डालना 
माना जायेगा । 
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पिष्ठनी वात्तचीत के करीव एङ सात याद यद्‌ यातचौर 14 एर्वरो ए मुरः 
हई । एक वार फिरश्रोमती गाधते सारे विपक्षी नेताओं फो युत्ताया। उतीदिम 
हिन्द्र मुरला समिति नामकः संगटन ने नाव वन्द फा महान किया । रके नेता 
ये एवन कुमार, जिनका पदे कुठ गपरा्धो मे शाभित्‌ होने का काह पा। 
पवने कुमार को राजनीतिमें लाने क श्रेव इन्दिरा रगरेय कै एकः तिय मंद 
सदस्य कौ ओता है। हरियाणा कै मुष्यमंती कै साय भी पवन गूमार्फा 
नजदीकी स्ण्तिा या) इसदटदतालमे 14 व्यक्ति मारे गये मौर इतके रेभे 
ष्टादम्स आफ इडया नै तिचा कि "1947 के विभाजन के वाद पजावमेहेमे 
याला यहे गुटों की आपसी लडादयो यर दंगों का सवते वरा दौरथा + दरसरै 
दिन फली दल क तेतामों ने बातचीत का यह्‌ फट्ते हुए बहिष्कार कर दियारि 
वे तभी दसम दवारा शामित होगे जब पजाव मे शान्ति लौट मआयेमी । उने 
अच्छी तरह्‌ से पता था करि अमर उन्टनि इसर्हिसापू्णं टतास कै वाद भौ बातचीत 
जारी रपी तो भिडरौवाले उनकौ साख को गिराने कै लिए एक मच्छ वहानापा 
जायेगा । इस हृइताल के वाद पिडस॑वाते ने कहना शुरू करदिया था कि क्षियो कौ 
गुलामी फा मह्‌ एक मौर सूत है । 

दरस पंजाव-वन्द कै वाद हरियाणा मे पहता पंमीन तिघ-वितोधी दगा भ्या 
इस दंगे फो भडकाने मे फरीदावाद के मौयोगिक णहेरमे भजनता कै उप्र 
भाषण की मूमिषा धो जिसमे उन्होने कहा चा ङि हिन्टुभौ कौ सहनमोसता भये 
भािरी हद तक पहृव घुकी है भर उनको जवावौ कारवाई का वक्त मा षटवा 
है। सतीश जेकव ने देखा कि पानीपत मे हिनदुमो की भोढ़ गरषट्रारे को जला टी 
धी भौर पुलिस चुपचाप देख रही थौ । उन्होने यह्‌ भी देया गि वसो से तिप गरुमा- 
फिर पकड-पकड़ कर याट्र योचे जा रहे थे भौर उनकी जवरन हमत करवायो 
जारही थी। सिषो फो दुका सूरी जा रही धी । 8 सिघो को काट दाता गया । 
हालत शतन खराय हो गयी कि पुलिस कौ ग्रा दृकरोढ कामाय यातायात 
रकः देना पड़ा । 

वदत-से रष्टय समाचारपप्रौ को लगा करि यहं वही हिन भरतिभियादै 
स्निसी वहु दिनो से माणक धौ । सरकाद-समर्यवः “न्ुस्तान दाद" का 
सम्पादकीय था: सद्र कवा प्याला एतफः गया है" सम्पादकीय मेकटा गपो, 
जाव भौर हरिमाणा म इस अमूतपूदं पैमाने पर हिसा के भटक उष्मै सेद 
चीज का पता घतता दै कि काली सकट दिते ददनाक दीरे मे प्रवण पर्‌ चुका 
है। मान्दोलन के नतीजे भव क्रिस एक राज्य मर किसी एक समुदाय मैः दापरे 
तकः शमित नही रह्‌ गये है ॥' चडीगद़ से प्रकाश होन वाति 'द्मयुन' ने सिधा, 
शस वात मेँ सच्चाई दै कि हरियाणा मे दरद हिा पजाव ये उद्रवादिपौ द्वारा 
क्रि यये हिसात्मफ़ ऋखलारमो की जवायी मरदारई है 1" सेकिनि यहं जवार 
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हिसा जिस तरह अचानक शल हुई थी उसी तरह मचानक खत्म भी हो गयी भौर 
उस दिनके वाद से इस जवावी हिसा का कोई संकेत दिखायी नहीं पड़ा । इससे 
पता चलता है कि यह उतनी स्वतः स्फूतं नहीं थी जितनी कि पहले दिखायी पड़ी 
थी । भजनलाल ने अपनी ताकत दिखला दी थी मौर फिर इसके वाद हरियाणा कौ 
कभी नजरन्दाज नहीं किया मया । 
ञाखिर श्रीमती गाधी ने पंजाव समस्या, जिसकी वजह से उनकौ सरकार की 
प्रतिष्ठा को गम्भीर क्षति पहुंच रही थी, के समाधान कौ कीमत पर हरियाणा 
के मुख्यमंबरी को यह सव क्यो करने दिया ? इस वारे में करई तरह कौ वातं 
कही जाती रही है । सवसे ज्यादा तीखा नजरिया यह हे कि श्रीमती गांधी ने इस- 
लिए हस्तक्षेप नहीं किया कि वह खुद हिन्दू वोट वटोरने के फेर मे थीं । दूसरा 
यह्‌ कि श्रीमती गांधी पंजाव समस्या का फौजी समाधान निकालने का फैसला 
कर चुकी थीं, इसलिए उनका खयाल था कि हालत को इस हद तक विगड़ने दिया 
जाये जिससे वे सैनिक कारवाई को न्यायसंगत करार देँ । निश्चित ही यह्‌ सच है 
कि जिस समय हिन्दुभों द्वारा यह्‌ जवावी हिसा हुई, उस्र समय स्वणेमन्दिर मे 
पुलिस या सेना के घुसने की चर्चा फिर से होने लगी थी । शिरोमणि गुरुदरारा 
प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष तोहंडा ने कहा कि उन्हँ खवर मिली है कि कई कमांडो, 
जिन्हे मन्दिर मे घुसने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, अमृतसर पहुंच चुके है ! 
लोंगोवाल ने मन्दिर में घुसने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सरकार को चेता- 
वनी दी। पंजाव समज्ञौतेमें पूरी तरहसे शामिल राजीव गाधी ने मूल्ञे एक 
इंटरव्यू मे बतलाया था कि पंजाव के वारे मे सरकार की नीतियों से वे सहमत नही 
ह । उन्होने संकेत दिया कि वे मन्दिर मे पुलिस को भेजने के पक्षमे ह । 
सार्वजनिक रूप से सरकार अव भी कहु रही थी कि वह्‌ स्वणं मन्दिर मे पुलिस 
नहीं भेजगी, लेकिन भमृतसर के अर्धंसं निक पुलिस दस्ते के अधिकारियों ने सतीण 
जेकव को वतलाया कि इस उदेश्य के लिए क कमांडो को टूृनिग दीजा रही 
है । उन्टोने वताया किं हिमालय की तराई मे, चकराता स्थित विशेष सीमान्त वल 
के कम्प मे स्व्णमन्दिर परिसर का एक बहुत वड़ा मंडल तयार किया गया है। 
सरकार सैनिक कारवाई के लिए तैयारियां शुरू कर चूकी थी, लेकिन इसका यः 
मतलव नहीं कि वातचीत भौर समञ्चौतो को पूरी तरह से छोड दिया गया था | 
सच यह्‌ है कि इस सारी घटना के खौफनाक अन्त के पहले तक सरकार वातचीत 
चलाती रही । 
सैनिक कारवाई करने के लिए सरकार के मजवूरहोजाने का एक कारण 
यह था कि पंजाव में पुलिस-तंत्र छिनन-भिन्न हो चुका था । राष्ट्रपति शासन भौ 
पीरएस०भिडर द्वारा पुलिस को वार-वार प्रोत्साहित करने की तमाम कोशिशं 
के वावजूद आतंकवादियों पर कोई असर नहीं पड़ा । फरवरी के पूरे महीने लगभग 
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हर रोज, हिमात्मर पयां षट ह षी नदर मन्विरो परमच्रहेद्दे 
ये, सरकारी दपनरो को निगाना बनाया जा रहा धा, जानन्धर के दूरदर्ेन बैर 
पररयम फक गया, वंको मे इकत्ियां दाली गयो, पुत्ति पर गोतिपां घतायी मयी, 
मौर दिनदर्मो पर भी भातंकबादियो यी करवा कौ एङ पटना, जिमङा भिक 
सरकार द्वारा पजा के वारे मे नारी प्मेतपत्र मे नटीं है, यद जतसानी है दि उम 
सभय नाव प्रशासन सीर पुतिस को मनोव दितना शूट धुका था । जिम दिन 
दिन्द्र सुरसा ममितिके याद्वन पर पंजावमे हुदृताव हुई, कुट नौवान भियो 
न स्वर्णेमन्दिर कं प्रवेशद्रारके पार टी एकः धोदी-सो एृतित चोक्ष परर टेमता 
प्रिया । 6 पुलिस वालो को उनङे हथियार के माय, जिनमिं एक स्टेनगन ओर एक 
ध्वकी-दोकौ" भी या, पसोटकर मन्दिर कैः अन्दर ले जाया गया । वते दिन थमृत- 
शर कै करई बडे महत्वपूणं एलिस मधिकास्यो को अकाल तयते मे भिदस॑वाते के 
कमरे तकः जाना पदा ओर उमसे उने मिपादियौ यौर उनके हयियाते को टन 
के लिए प्रायेन फरनी पडो । भिदटसौवाते छनमे ते एक सिपाही कौ लाश सपमे के 
तिएतैणार्हो गया, जिति मारडाता गयाथा। पादमेखसने उन सोगोकोप्री 
रिहा किया जौ जिन्दा यच गये ये, लेकिन उसने स्टैनगन मौर वकी -टोकी' मपने 
परसद्ीरपतिये। 

पंजाव पुलिस मौर मधंतनिक सी° आरन्पीर कै वीव दते घणडोतेभी 
श्रीमती गाधी कथ परे्यानियां बढती जा रही यौ । सौ°्आर०्पौी° स्व्णमन्दिर जाने 
यतति हूर वाहन भीरहर व्यर्षित फी ताभी तेना च।ट्तौ यी, तेबिन उनकी दुष 
फो 200 गज कै भीतर रहने कौ दजाजत नही दी गयी । एेसी दीली-गानी गुरघा- 
व्यवस्या का मततलव या मषने ही इलाकं मे अपने दमन कै भदे फो पूरी भाजादी 
कफैसाय काम करे देना। श्रीमती गधी की 'विचार-महली" इम भय गे प्रस्तेथी 
किस्वणेमन्दिरमे कितसीभौत्रहकफा हेस्तधेप करने से गावमेरहने वाते जाट 
कि फिसान उत्तेजित हो जेय । इसीलिए वे वार-वार ए° एम त्रिढर कै मृघ्नावो 
के सुनते रहते य क्रिजाट सिख हिसा भप मन्दिर फी रपा कले के लिए भारी 
सध्या मँ अमृतसर को भोरेकूचकरदेगे। 

मायिरकारसी० आरे०पो०केसग्रकी दीवार तवदूट मथी, जवे गर्दामपुर 
जिति में उनके गश्ती दल परर एक यम फेंका गया। दुसरे दिन स्वपंमन्दिरके 
सामने तेव एक श्प हृं जव दरा अ्धैनिर पुलिम दस्त ने कु नौजवान रिरो 
कीतलाणीलेनेकौफोणिलकी मौर उघरसे भिडरौवातेकेः लोपोनेउन पर 
गोल चलायी । सी° मारण पी०ने मन्दिरके मारपा दमारती की चतो षर 
मोर्चा सम्भाल तिया मौर जवावी गोलियां बलायी । चारो मोर दशन फ गयौ! 
लोगौवाल ने पौ° एस° भिडर कौ फोन किया गौर उने गोलौवारी स्क्वानेके 
तिंए कहा 1 भिढर ने जञवाव दिया ङि सीग्मारण्परो कौ ट्टा धे मर वदु ग्मपे 
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है । गृहमंत्री ने, जिनके अधीन सी°्मार० पी० जी जाती धी, मामला लोंगोवाल के 
सिर टाल दिया कि वे मन्दिर के भीतर अपना नियन्त्रण कायम करके हालत को 
सम्भारं । भिडवाले के युवा वंदूकचियों पर दरमसल लोंगोवाल का कई असर 
था ही नहीं । यह गोलीवारी तव जाकर रुकी, जव राष्टूपति भवन से सी° आर० 
पी० करो यह्‌ टेलीफोन आया कि वरहा से हट जाये । वैसे राष्ट्रपति ही सांविधानिक 
रूप से राष्ट्‌ के सर्वोच्च प्रभासक है, इसलिए उनके किसी कम चारी को इसमे हस्त- 
क्षेप करने का अधिक्रार नहीं था। 
सम्ताह्‌ के अन्त तक सरी°मार०पी० गौर स्थानीय पुलिस के टूटने के कगार 
पर पटच चुके सम्बन्ध सुधारने के लिए केन्द्रीय गृहसचिव को अमृतस्तर भेजा गया । 
समन्नौता तो हमा, लेक्रिन बहुत दिनों तक टिका नहीं । गृहसचिव चतुर्वेदी भी 
श्रीमती गधी की 'विचार-मंडली' के सदस्य ये इसलिए उन्होने भी भमृतस्र की 
इस यात्रा का फायदा उठाकर लोगोवाल से मिलना चाहा । लोंगोवाल ने यह्‌ कहते 
हए मिलने से इनकार कर दिवा कि "चतुर्वेदी पजावमे सी° मार०-पी० तैनात 
करने के लिए मौर निर्दोप सिखों की हत्या के लिए जिम्मेदार हु । उनके हाय सिखों 
के खून से रगे हृए है ! मै उन्हे देखना भी नहीं चाहता ।' मव तक पुलिस सीघे-सीषघे 
साम्प्रदायिक नाघारो पर वेट चुकी थी । सिख सीण्मार० पी० को दुश्मन समन्ञ 
रहै थे मौर हिन्द्र पंजाव पुलिस को । दो हफ्ते वाद इन दोनों वलो के वीच फिर 
विवाद हुआ । अमृतसर के एक हिन्दू मन्दिर मेँ वम फेका गया भौर सी° आरण्पी 
ने एक संदिग्ध सिख को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पजाव पुलिस वारा उस सिख 
कोले जाने से रोका गया । स्थानीय पुलिस से सीधे टकराव को रोकने के लिएसी० 
आार०पी० के थधिकारियो ने मजबूर होकर अपने सिपाहियो को पीछे हटा लिया। 
इस वार फिर सरकारी स्तर पर दोनों के वीच दरार पाटने की कोशिश की गयी । 
"वड़ा खाना" का मग्योजन किया गया । लेकिन इस सवके वावजूद सी ० आर०्पी° 
के दिमाग से पजाव पुलिस के वारे मे शक दूर नहीं हुमा । 
सीण्यार०पी° स्वानीय पुलिस वल कौ तुलना में वहुत ज्यादा अनुशासित होती 
दै । देश के सभी हिस्सो से लोग इसमे भर्ती किये जाते है, गौर जर्हां कहीं भी कानून 
मौर व्यवस्वा की हालत खराव होती है, इसे भेजा जाता है । सीण्ञारण्पी० के 
अधिकारी स्यानीय पृलिस के एसे विरोध के भादी होते है, लेकिन पंजावकी जो 
हालत थी उसे देखकर तो वे भी भौचक्के रह्‌ गये । सी °आर० पी० के एक वरिष्ठ 
मधिकारीने सतीश जेकव से कहा कि मेने “साम्प्रदायिक विवादों के दौरान स्थानीय 
पुलिस को कई जगहों पर पलपात करते हुए दैवा रै, लेकिन जितना नंगा भीर 
खुला पक्षपात पंजाव पुलिस कर रदी है, वैसा कभी नहीं देखा ।' 
पंजाव में राष्ट्रपति शासन के भसफ़ल हो जाने का एक कारण यह भी या कि 
इसका स्रली संचालन दिल्ली से किया जा रहा या । श्रीमती गांधी ॐ सलाहकासे 
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नेपनावके योग्य राज्यप्रातवी० द° पाको अपनी सरकार कभी पुदनदी 
चतानि दी। राज्यपाल कै वरिष्ठ अधिकारी के राथ एकवातचीत मे शत्रीणबेष्यने 
एक वार कहा, 'देा तयता टै कि वंडीदृ मे व॑ हए माप सोमो को परता हीमही 
दैक्िमभृतसरमे क्या होरहाहै॥ मधिङ्ारो ने जवाब दिया, हम जानते ह 
फिक्याहोरहाहै। हर कोई जानता है एकः प्रमासक फे सपमे रान्य 
पाटे की वहत मच्छ भमिता रहौ है. मेकिन असलियत यहहै ङि पेजाव भासन 
गमे नही, दवित्ती से चच रहाहै।' "दिल्ती मे" ते अधिकारी मा भपप 

श्रीमती गाधीकी विचार-मदलीते ही धा, जिसमे पजाव कै अनुभवो षी जान. 
कारी रमे बाला कोभ विचारक नहीथा। दस अधिकारीने उन स्थानीय 
प्रशासक भौर पुलिस भधिकारियौ फा उदाहरण दिया, जिनके वारेमे यट कन 
जगर जाहिरथी करिवे मिदसौवतेकी जेवमेह। राज्यपाल उनका तयादतां 
फरना बाहे थ, लेकिन "दिल्ली" ने उन्दे एसा भटी करने दिया । 

राज्यपाल प्रहे कै स्र फा इम्तहान दिल्ली बौर चंग के बीच हाट 
सान की गडवड़ी ने भी लिया । उनके सोने वाति फमरे तक वदरायी शयी टेतीफोन 
साद्रन आधी रातमे अपनेभआप ही पटी वजा देती थी, तेङिनि जव राज्यपाल 
रिसीवर उटति च तो उधर से कोई जवाव नही मिलता था। 

चंडीगढ़ के राज भवन मे मनि्चेय को हातते श्रीमती गधी द्वारा 
भिडसौवलि कै साय दुद सम्पकं वनयि रने के कारण भौरभी ण्यादा वदती 
ययी । श्रीमती गाधी कैः इस सम्पकं के माध्यम ये प॑जाव काप्रे पारठ कै यध्यध 
रषुनंदन लाल भादिया। उस समय वै िडरवाले के काफी करीव भाग्येषै, 
जव 1980 के माम वुनाद में समूतसर चूनाव-क्ेव से उनकी उम्मीदवारी 
सक्रिय समर्थेन भिडरांवाते ने किया था। भाटिया के एक कमंचारी ने सतीग जेकव 
कमो बतलाया था किं 'आप्रेषनन्तू स्टार के एके महीने पहने तक भिडरवाति 
के साय भाटिया सम्पकं वये हूए ये, यानी उस अवधि के वाद भौ, जव श्रीमती 
माँधीमे प्िदरौवते को किंसोभी तर्द से प्रभावित कए की उम्मीद ब्दी 
धो । भादिरी दिनो मे यद तम्पकं मिहरौवाते के दाहिने ह्य भमरीकः तिहेकेः 
भाष्यम्‌ से बनाया जाता या। दसी कर्मचारी ने यतलाया ङि हर रौन यहासेएक 
कार ममरीक विह को खाने के लिए स्व्ेमन्दिर पेजी जाती यी । यट तथ्य पनाव 
के मधिकारियौ की जानकारी मे था, इसलिए उनकी नजर मे भिडरोवानि क्ये 
हैमियत की ऊंची उह गमौ थौ मौर यही कनही करि उसके पाय क्िसोभी 
परह्‌ से उलक्षनं मे धरणासन हिचकगिवा रदा था! 


10 
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राष्टपति णासन के असफल हो जाने पर विरोधी दलों ओौर अखवारों के व्यंग्य 
वाणो की प्रतिक्रियामें श्रीमती गाधी ने जौर भी भीषण ताकत अपने हाथमे लेने 
की सोची । पूरे पंजाव को अशान्त कषेत्र' घोपितं कर दिया गया, जिससे पुलिस के 
पास गिरफ्तारी के गौर भी ज्यादा अधिकार आ गये । रष्टरीय सुरक्षा कानूनमेंभी 
संशोधन कर डाला गया, जिसके तहत पुलिस किसी व्यक्ति को एक साल तक 
अदालत में पेश किये विना गिरफ्तार रख सकती थी । लेकिन समस्या ताकत ओौर 
अधिकारों के वढ़ाने-घटनि की धी ही नहीं, मुख्य समस्या थी पुलिस दवारा अपने 
अधिकासोंको इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट की मौर सरकारके भीतर 
उस राजनीतिक संकल्प कौ कमी की भी, जिसके दारा वह्‌ पुलिस या 
प्रणासन को इन अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन भौर हौसला दे 
पाती । 
एक वार फिर वही हुभा । यानी इन नये अधिकारों के बावजूद भिडररावाले 
पर कोद असर नहीं पड़ा । इन नये अधिकारो के एलान के ठीके पहले ही एक 
प्रमुख सिख नेता एच ° एस ० मनचन्दा को दिनदहाड़े दिल्ली के वीचोवीच टँ फिक 
लाइट पर कार सकते ही गोली मार दी गयी । मनचन्दा कग्मिस-समर्थंक दिल्ली 
गुरु रा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष भौर अकाली मोचं के आलोचक ये। जिस 
दिन पंजाव की पुलिस भौर प्रशासन को ये नये अधिकार दिये गये, एक महत्वपूर्ण 
राजनीतिक नेता हरवंस लाल खन्ना की अमृतसर मे हत्या करके हिन्दुभों को 
"सवक सिखाया गया }' खन्ना भारतीय जनता पाटी (भर° प° जनसंघ) के प्रमुख 
नेता थे । इसके दूसरे.दिनं पंजावी भापा-सारित्य के प्रोफेसर भौर इंका संसद 
सदस्य प्रो° वी० एन ° तिवारी की हत्या करके इन्दिरा समर्थकों को "कंडी 
चेतावनी दी गयी । तिवारीको चंडीगद्मे उनके घरमे गोली मारी गयी । 
22 अप्रैल को वायु-सेना के एक अधिकारी को उसके घर में मार डाला गया । यहं 
पहली घटना थी कि सुरक्षा मेना के किसी कायंरत अधिकारी कौ हत्या की गयी हो। 
30 अग्रं को भिडर्स॑वाले कौ हिट-लिस्ट के महत्वपूर्णं निशाने, पंजाव पृलिस 
कै भूतपूवं डी° एस ० पी० वचन सिह्‌ को अमृतसरमें गोली मारदी गयी ।वे 
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उक्ष समय छित पद वैटकर कटौ जारदेवे हिदो नौजवान माये भौ उन्मि 
उनके अंगरश्क् पर गोनी दामी । फिर उन्हनि उभे स्टेनयन छीनकर बचन तिह 
कौ मारा। यचन सिह की हत्या करे कै बाद भातंकवादियों ने पदे-पदे हमरे 
रिक्ेमेमा रही उनकी पली भौरब्टीफो भौ गोली मारी! उनणी अस्पतात 
मँ मृदु हो गयी 1 भिदरवातते नै एकः वार पंजाय पलति को युती चुनौतीदी यौ 
कि वह्‌ यचन सिह को यघाकर दिपये । भिदरंवाते का कृललाथा श्रि उसका 
दाहिना हाय भमरीक पिह को जव जेल में बन्द था तो वचन ह्‌ ने उसमे यही 
यातनाएंदौ थी । बचने सिद को वचाने मे पृलिस नाङामयाव रही । ययन पिह 
कौ हत्या पृतिस कै मनोवल पर एक ओर कुठाराघात घा । इसवेः वाद हमा एक 
मौर आतंकवादी हमला; जिसने समूचे हिन्दुस्तान फो दिया दिया हिः विशेषा- 
धिकायेकै मुहैया करचेनेसे भी सरकार व्रौरपृलिस गु नही फर रती 
भिरा हर कानून से परे है) 

12 मई फो पंजावे केसरी प्रकाशन समूह कै मालिक बौर सम्पादवः ताता 
जगतनारायण कैः वेटे रमेश चन्द को जालघरमे गौली मारी गयी। वे उस्न रमय 
भपनी कारसेजा रहै थे । तीन सात पहले साला जयतनारायण ीषट्त्या कै 
भारोप मेदी भिडर्यवातेको गिरफ्तार किया गयाथाभौर उसने मपनी हर 
निरप्तारी शा बदला चुकाने केः लिए रमेश बंद की हत्या कौ शपय ली थी । सपनी 
मृषयु से एक दित ही पहले रमेश चदे निघा धा: “को नही जानता किभव 
किसकी वारी है । पुरा पेजाब एक कसार्दपर वन गया है !' रमेण बद्र जैसे महत्व 
पूणं यस्ति फो वचा पाने मे सरकार फी असपलता से सारा देश श्रीमती धीष 
क्षमतार्जी पर सन्देह करने लगा। लगने लगा ङि पर॑जावषर कदू पाना श्रीमती 
गौधीकेःवूते करै वाहरकौ बात है! "ट्स फ दिया ते मपने सम्पादकीयमे 
टिप्यणी की करि भिदरावाते कितनी भाजादी के साय अपने शिकारो वा चुन^चुन 
कर सफ़ाया फर रहा है । सम्पादकीय के अनुसार : “रमेव चंदर ने मपे सम्पादकोप 
सैणो, दूरदशंन या ्माकागवाणी के माध्यम से या सावंजनिक समाभमे हर 
जगह्‌ पेजाव फे आदमी के शोभ को व्यक्त क्गिया धा । दस पागलपन मे भरे आत 
फी भयानक धुध मे उनकी भावाज एक समन्लदार भवान धौ) इसीतिए उ 
प्रदम करना आतक्वादियो को जरूरी लगा, जिन्दोने अव भच्छी तरह तेटान 
सियाघाङिजौ भौ पन्य (स्प सम्प्रदाय) का विरोष करेगा, उत्ते चिन्दानदी 
रहने दिया जायेगा 1" 

ये निदायत वर्वर हत्याए्‌ थी । भावं मौर गप्र॑लके वच मिहरवानि के 
मातंकवादियौ के मलो से 80 व्यति मारे गवे गौर 107 व्यक्ति घाप दए । 

यैन के आविरमर एक वरिष्ठ मधिकारो ने पद्कारौ के सामने यट स्वीकार 
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किया कि तमाम विशेषाधिकार के वावज्‌द पुलिस भिडरांवाले के योड़से सी 
"कट्टर अनुयायियो" को पकड़ पाने भे सफल ठो सक है 1 इन "कट्टर अनुयायियो 
की संख्या के वारे मे सरकारी अनुमानं 400 से 500 के वीच था। उस अधि- 
कारी ते वताया कि इमे से सिफं एक चौवाई आतंकवादी छतर ओौर वाकी 
नक्सछलवादी, तस्कर भौर दूसरे अपराधी ह । अधिकारी ने यहनी स्वीकार किया 
कि सरकारकी अतिष्ठा अवं दाव पर लग चुकी है, लेकिन सरकार पंजाव समस्या 
को वलपूर्वक हल करने के दवावों के सामने नहीं सूक्ेमौ । 4 

कुछ दिनों तक {भिडर्ावाले को सन्देह था कि सरकार इन दवाव का सूका- 
वला करना भी चाहती है या नहीं उसे यकीनथाकि स्वर्णमन्दिरमें घुसनेमे 
श्रीमती गाँधी को जो हिचकिचाहट है उपे किसी-न-किसी दिन दवाव डालकर 
वदल डाला जायेगा । इसीलिए उसने तय किया क्रि एसी सूरत मे स्वर्णमन्दिर को 
किलेवन्दी करके एसी कोणिश को मुषिकिल वना दिया जाये । भिडसावाले ने सोचा 
कि कोई भी सैनिक विकल्प वास्तवमें सैनिक विकल्प ही रहै ओर एसी अभे्य 
किलेवन्दी कर ली जाये कि पेजाव पुलिस अकाल तखत स्थित उसके मुख्यालय मे 
प्रवेणद्रीन केर सके। 

यह्‌ खवर मिलने पर कि बिडर्यंवाले भौर उसके आदमी स्वणेमन्दिर कौ 
किलेवन्दी कर रहै है, मै ओर सत्तीश जेकव इसका पता लगाने के लिए 10 मार्च 
को स्वर्णेमन्दिर गये । हम जैसेही मुख्य फाटककी ओर वदे, हमने धंटाघरके 
दोनों भोररेतकी वोरियो का अंवारदेखा। इसके वायीं ओर पानी की ऊँची 
टंकी है । हमने देखा कि टेकी के ऊपर नौजवान सिख स्वचालित रादइफलो से सस 
पोजीशन लिवे हुए मौजूद हँ । संकी के ऊपर नीचे को इमारतो, स्व्णमन्दिर परि- 
सरकेचारोंभोर की गलियो भौरे मुख्य प्रवेश हार के सामनेके खुले मैदानपर 
पुरी नजर रखी जा सकती थी । 

हेम सवसे पहले स्वणेमन्दिर के बाहर जनसम्पकं अधिकारी नरिन्दरजीतसिह 

नन्दा के दफ्तरमें गये! दफ्तरके वगल कौ ही दूकान में भिडर्राचाले कै 

भापरणो के टेप वेचे जा रहै थे । नन्दा का सहायक कर्मचारी वहत चित्तित ज्ञगा । 

जव तक भिडररावाले के मादमी जांच न कर ले तव तक आप लोग कैमरा 
लेकर अन्दर मत जाओ ।' उसने कहा 1 

(लेकिन म तो सव तक यही सोचता था कि हमें यहाँ कौ फिल्म उतारने के 
लिए मापते हौ इजाजत लेनी चाहिए, उनसे नहीं । ° मैने जवाव दिया । 

जो भी कह्‌ लो, लेकिन हालत यही ह । जव तक तुम उन लोगों से पुष नहीं 
लेते, म कृ नहीं कटूंगा 1 मन्दिर के भीतर बड़ी भजीवो-गरीव घटनाएं जाजकृल 
घटी हं । जो यह हौ रहा है, माप लोग उसका गाधा भी नहीं जानते + 

इसके वाद नन्दा के तहायक ने अकाल तखत में ,भिडरवाले के कमरे मे टेली- 
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फोन करक हम लोगो रै वातचौन करते क्री को भेजने फे ततिए कहा गृषटही 
मिनट वाद एः नौजवान सिप वहा माया गौर हमे भिदसंवाते कैषासते जनिं 
कैसनिएतैयारहो यया। 

जव हम सीदियों ये उतरकर पवि सरोवर क बारोगोरकफी पएरिवरमापर 
थे तो देखा स्वर्ण॑मन्दिर परितर के भीतरकी मारतो मे भी प्रितेवन्दी कौ 
जारहीटै। संगरकी छत षर भी, जँ मिडरावामे संयत का मायोजन करता धा, 
रेत की बोरिया जमायो जा रही थो । थकाततपत के दोनों मोर की इमार्तो,जदे। 
भिडरावाते के मुघ्यालय ये, कौ नाकेवन्दी की तंमारि्यां चत रही थी । प्निदय॑वति 
के हेधियारवन्द अनुयायियो के सरोवरके बारोभोर गिदृधो फी तरह मेये 
रहने के बावनूद मन्दिर की धामिक जिन्दगौ लगातर अपनी रौमेषल टौ थी! 
कृच्छ-जांधिये पहने यच्च, बुढे सिप सरोषर का जल भपने एरोर प्रर डस टे 
ये भौरप्रा्मेनाएेकर रहै ये) परिसर फे चाये कोनो से पवित्र गूरवाणी गूजर्टी 
थी। भिहरांवाति भौर उशकौ सशस्त्र किलेवन्दी भो स्वणंमन्दिर फो गरिमापूणं 
शान्तिको भंग नेही कर पायी थी--वह्‌ रान्ति जिसका दनद भी सम्मान रतै, 
जिनके मदिर णोरशरावि भौर व्यावसायिक माहौलसे भरे रह्तह। 

जैसी कि प्रम्परा है, अपने सिरको सफ़ेद रूमात से देक कर गौर मने 
धिगरेट-सिगार जनसम्पर्क कायलिय मे जमा कराकर, (स्वर्णमन्दिर मे तम्बाकू ले 
जाना पाप माना जाता है) हम सरोवर के चारो मोर एरित्रमा करने लगे) प्रिर 
भकमस तत पटे । हम सरोवर ओर स्वणंमेदिर तक जनि वाले तेवुपय कै सामने 
युलनेवते हाल मे धमे । गुख्वाणौ का पाठ करते सिघो को कयत ते होकर गूजर 
भीर पिष्टवाडे कौ ओर भा भये, जहाँ घास भेदे धा । हमारे मामंदर्णकने सकरी 
सीढ़ी प्रर तैनात नौजवान त्निवोसे हमे जने देने के तिए कहा भौर हम सीदि 
घदृकर भिडरावाले कैः कमरे मे षटवे । हमेणा फो तरह वहं मपनी दामि सामने 
फलाये कुठ युवा सियो के साय वातचीत कर रहा था । इन प्षिपो मे भाल इव्ा 
तिय स्टहेटूस फेरेशन का मध्य ममरीरक सिह, भिडरस॑वाते का दुभापिया 
हरमिदर ह्‌ सन्ध भौर उसका सिव रपाल सिह नामि ये । विदेषी पल्रकासे 
फो भकैने प्रति दिलचस्पी देखकर भिडरावाते को भव युतौ होने समौ थी, इमलिए 
जव उपे बताया गया किये बौ वी०सो० वाति तगह, तौ वह मुमकरायाभौर 
हमे बगलमे बैठ जाने कै तिषएु कहा । 

मने पिर्यवाति से कटा कि हम सोग कल होने वाली उमको सगत कौ पत्म 

यमाना षाहृते है मोर उसका दष्टरब्यू तेना षाहते है उते मेद विचार बहत 

परसन्द आया, नेकिन जव उने मैने तायः कि इ्टयय्यु लगभग दम मिनट का 
होया तो बह चौका, "दस मिनट, हते तो कम-ते-कम दौ घटौ का होना बाहिर । 
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 इंगरसैड मं सिख हँ जो मसे दो घंटे तक देखना चाहँगे ।' उसे यह्‌ समज्ञा पाने 
ममु त इ कि टेलीविजन भौर समाचार दुलेटिन की क 
दोती ह । भाखिरकार वह तव तयार हुमा जव भेन सुजञाया कि इंगलउ क 
अगर दस मिनट तक ही उसे देख ले तो वेहतर है, वजाय इसके किं वे उसे देख ह 
न पायें । 

अगले दिन हमे भिडर्रावाले का एक आदमी लंगर भवन की छत ले गया। 
वहां पर भिडर्य॑वाले के परो के पास वैठे हुए -लगभग 3000 सिखों का समागम 
चल रहा था । उसके हयियारवन्द अंगरक्षक मुंडेर पर इधर-उधर मटरगर्तौ कर 
रदे थे । भिडरंवाले के वगल में एक बुजुगं सिख वैठ हु था--लम्बी सफेद दादी 
मौर करीने से वांधी गयी पगड़ी । चेहरा पतला मौर प्रतिभावान । जैने समज्ञा कि 
या तो वह्‌ कोई महन्त है या फिर कोई विद्वान । लेकिन वह्‌ फौजी था । यह्‌ त्रुढा 
सिख कोई ओर नही, मेजर-जनरल शाहवेग सिह था, जिसने स्वर्णमन्दिर की किले- 

वन्दी कौ योजना वनायी थी भौर तीन महीने दाद यहां सेना के प्रवेश करने पर 
उसके प्रतिरोध का संचालन भी किया था। 

1971 में वंगलादेश के मूक्ति युद्ध से पहले चलाये गये अभियान के दौरान 
शाहवेग सिह ने मुक्तिवाहिनी के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया था ओर उनका नेतृत्व 
कियाया। भारत कौ यह एक बहुत गोपनीय कारवाई थी, क्योकि भारत आज 
तक यह्‌ स्वीकार नहीं करता कि उसमे मुव्तिवाहिनी को कभी कोई प्रशिक्षण दिया 
था या पूर्वी वंगाल के दलदली'इलाके मे पाकिस्तानी सेनाभों को 9 महीने तक 
लगातार गोरिला लड़ाई से परेशान कर रवा था । लेकिन ढाका में पाकिस्तानी 
सेनागौं से आत्मसमर्पण करवा लेने वाले भारतीय लेपिटनेट-जनरल जगजीत सिह 
अरोड़ा भव यह्‌ स्वीकार करते हु कि शाहवेग सिह ने मुक्तिवाहिनी की कारेवार्ईयों 
मँ साहसिक गौर महत्वपुणं भूमिका निभायी थौ । मरोड़ा के अतुसार, शाहवेग सिह 
रूढिवादी सिख नहीं था । वंगलादेश्च युद्ध के दौरान ज्ञव कभी जरूरत पड़ी, वह्‌ 
अपनी दादी ओर वाल कटाने के लिए हमेशा तैयार रहता था । लेफिटिनेंट-जनरल 
अरोड़ा ने वताया : "जव मैने उसे जाना, उस वक्त वह्‌ धार्मिक सिख नहीं था। 
जहां तक मेरा खयाल है वह्‌ अपनी दाढ़ी काटता-छंटता था भौर अपने बालभी 


लड़ाई 


एक घाघ लड़का दिखायी देता था ।' लेकिन वगलादेश की लड़ाई के इस हीरो 
का फोजी जीवन वड़ी अपमानजनक परिस्वितियो मे समाप्त हमा । 
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वेंगतादेल युद्ध के वाद मेजर-जनरन णाह्येग शि शनो एरिया कमान्डर का 
प्रददियागमाजो किएक प्रणास्निक पद है । उत्क दम पद प्र फाम करे के 
दौरान सेना ने उस पर तीम मारोप लगाये । पटला समारोप मह्‌ घा किउमने देट्रा- 
रन की सौनिक वस्तौ में अपना एक मका वयाया भोर वह्‌ यह्‌ वता पाने में 
नाक्रामयाय रहा करिः इसके लिए धन उसे कट्‌ ने मिला । द्रूमरा आतप यदथा 
क्रि उसने भषने पद का दुस्पयोग सेना दारा वेच जार एवः द्ःषो खरीदने 
मे किया। तीसरा भारोपया ङि उने एक धारभेटमे एक्षादी की पालौसी 
धौ। 

जिस दिन मेजर-जनरत ाहयेग चिद्‌ को सेना की नौकरी से दिदायर हना 
धा, उसके टोक एकः दिन पहते विना किसी फोटंमा्ेल के उमे नौकरी से मुभत्तन 
फर दिया गया । नेतीजतन वह्‌ पेशन पाने का हकदार नही रह्‌ गया । यर्यास्तिमी 
कै इस फंसते ने शाहवेग धिह के दिमाग पर गहरा भसर डाला मौर यह्‌ सरकार 
फा टूट मु यन सया । उसने साधारण नागि न्यायालपों मे धपने पको 
निर्दोप सावित करने के लिएु दो मुकदमे तड मौर उन्म यह्‌ जीताभी, सेम 
दससे उसकेः प्रति सरकार के रवैये मे कोई अन्तर नही साया । अपनी दत यद- 
तरिर्मती फे दुख से उवरे यौर मानसिक णान्ति के तिए वह्‌ धरम भी णरण 
मे माया 1 उशके बेटे परवपास सिह का कहना है कि जीवन केः भाधिरी दो-तीन 
भासो को छोड दिया जाये तो उसका पिता कभी धामिकव्यक्रि नटी रहा । धामिक 
यह तव हमा जव वह्‌ भिडरंवाते के प्रभाव मे आया । णाहवेगसिह्‌ से ्भिडरांवाते 
की पटली मुलाकात तय हई धौ जव 1982. मे भवनसो मोर्चा चुरू क्रिया भया 
चा। 

सरकार को पह से पता था रि शाहयेगसिह स्वर्णमन्दिरके भीर्ठर रहकर 
उसकी कितेवन्दौ का पूरा निदेतन कर दहा दै मौर भिहररावाते कै मात॑व 
वादियौ को प्रशिक्षण दैनेमे सगा दै, सेङिनि युद णाहवेगसिहं मै मन्त गक इसमे 
दुनार किया । स्वणंमन्दिर परसंनिक कार्दवाई फे, 10 दिन पठते भकात विध्राम 
गृहके फमरा न० 8 से मपने वेटे फो भेने गये एक पतर मे उगने लियाया 


मभूत ते हं । अखनारो ने विलङुल गतत भौर सीये-सीधे साभ्यरदापिक 
खवरो के जरिये भुस नीचे गिराने को कोधिशकौ है! मसचकहद्हाहङि 
किसी भा हत्या या दशमेश रेजिमेट कै साय मेरा कोई सम्बन्ध नही है! मुपे 
रेखे किसी रेजिमेद (दणएमेश यानी दस्युर कौ सेना फा नाम भिरर्फीवालि के 
गृ अनुपायियो नै भपनाया या भौर त्वामौ कौ जिम्मेदारीका दावा यही 
सगरटन करता या) का पता भी नही है । मुतने लगता है कि एसा सरकार एत 
लिए कर रही है कि जिसमे दह अपने ऽस भन्याय को दूमेणा कै लिए गहराई 
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तक दफन कर दे जो उसने एक वड़े सेनानायक के साथ किया है, जिसने महत्व- 
पूर्णं शर विलक्षण सेवाएं सेना को समित कीथीं। सरकारी उच्चाधिकारी 
अपनी इसी शर्म को पाने के लिए जखवारी हमलों की माङ्‌ ले रहेह। खर 
जो भी हो, मेरे वारे भ जितन दी वेर्दमान रवैया वे अपनायेगे, मेरी चिरादरी 
मू उतना दी ज्यादा प्यार मौर इज्जत देगी । 


उसके इस पत्र से जरा भी यह्‌ नहीं पता चलता था कि यद्‌ पत्र उस व्यक्ति 
द्वारा लिखा गया है जो कुछ ही दिनों बाद भारतीय सेना के खिलाफ एक साहसिक 
(भले ही मूखंतापूणं) लड़ाई का नेतृत्व करने जा रहा था ! उस सेना के खिलाफ, 
जिसकी. ताकत का अन्दाजा उसे खृद अच्छी तरह से था । उसे यह्‌ भी जरूर पता 
रहा होगा कि इस लड़ाई का अन्त उसकी मृत्युम ही होगा । 

26 सड को भी वह्‌ अथने घरेलू मामलों को लेकर चिन्तित था । उसने अपने 
ठेटे को पतर मे चिदा, "तुम्हारी भम्मा से मुञ्चे पता चला है कि तुम्हारा वैटा कवीर 
भी तुम्हारे साथ रह्‌ रहा है । देसी हालत्त में तुर थोडी-वहूत आर्थिक मदद की 
जरूरत है \ इसलिए कृपया मुके अपने वैक-एकाउंट नम्बर व्ैरह्‌ के वारे मे लिख 
कर भेजो, जिससे मँ अपने वैक को यह्‌ निर्देशदेदूं कि वह्‌ हर महीने पचिसौ 
रुपये तुम्हारे एकाउंट में जमा करता जाये ।' शाहवेगसिह अपने पोते कै स्वास्थ्य 
केवरेमें भी चिन्तितिथा । उसने लिखा, "मृजे उम्मीद है कि दिल्ली के ुम्हारे छोटे- 
से कमरे भें कवीर भच्छी तरह से होगा । आजकल के गर्म॑मौसम मे उसकी वहत 
देखभाल की जरूरत है, जव तक कि वारिशन शुरू हो जाये ।' शादहवेगरसिह की 
वीवी की तवीयत भी उसे परेशानी में डालती थी । शाहवेगर्सिह्‌ के पुत्र के अनुसार 
उसकी अम्मा उस समय अपने पति के साय स्वरणं मन्दिरमे ही थी, लेकिन सैनिक 
कार्दवाई शुरू होने के पटले वहां से चली आयी थी 1 अपने पत्र मे शाहवेगसिहु चे 
लिखा था, चुम्हारी भस्मा दो दिन पहले यहां पहुंची । उसकी दवा दर्यां चल 
रही ह 1 लेकिन वह्‌ ठीक-ठाक है 1" 

निडर्सबाले भी लगातार सरकार पर यह्‌ आरोप लगाता था किं बहु उसे 
वदनाम कर रही है । माच कौ उस सुवह्‌ उसने मृञ्ञसे वतलाया फि खुद सरकार दी 
हिसा करवा र्दी है, म नदीं । वह अपने दुखड दोहराता रहा कि सिख दरसल 
हिन्दुभो के गुलाम वन चुके ह । उन्दं तो एशियाई देलों को देखने तक की इजाजत 
नहीं री गयी । जव मैने उसे सिखो को आजादौ दिये जाने के वारे मे सवाल पुछा 
तो उसने अपना वही ^रटा-रटाया' जवाव विया: त तो मे इसके पक्ष मेँ हनेरमै 
इसके खिलाफ । लेकिन मगर भाजादी दी जाती है, तो म उसे रकराङगा तहीं ।' 
इसके वावजूद कि उसके आदमी मन्दिर की किलेवन्दी करने मे लगे हुए ये, 
भिडरसब्ते भविष्य फो लेकर खास चिन्तित नहीं दिखायी देता था । इन दिनों 
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उति जितना महृत्व दिया ना द्हा था, उफ मजे तेनेमे वद्‌ लगा टमा या। 

भिड्य॑वाते कय दटरव्यू लेने के दौरान मूमसे भी लगभय एव प्राप हो मया 
धा भिदर्यवाते केपासफगे परवद किनारे वैठाहुभा या। जवर्शने अपन 
जकडन दूर कले केलिए मीधीकीतोमेरा पैर दत्वे गु कः प्रनोर-यिन्द्‌ 
धादुकै वाण कं सायरकरागया। दसवाणवो िरौवाने जहाँष्टी भी जाता 
था, मपने साय हौ रता घा। उतरत शाटवेगतिद ने मृप्ते जोर मे कौचा गौर गृम्ने 
से कहा, "अपने पैरको ठीके सेभातो, मगर उप्त वाणमे तुम्हारा वैर द्ूगपा 
तो सन्त जी नाराज हो जये । 

उस दिन सतीश जेक्व मौर मेने भिदररावाले की कारवाई का एक यौपनाक 
पहसू देषा । एक छोटा-सा लड़का, जिसकी उग्र ष्ट यपं की भी नही रहो होगी, 
भिडरवाते के सामने वैण किया गया। उति धघतीट कर लाने याला भादमोधा 
निरहं के कय शे दद्‌ एक छट्धुटा सिय ॥ निहग ने व्ताया (कि दस तदे क 
एक काम' सोपा गया था, पर यह भाग गया । दस घटना पर बडे गुम्यो के साप 

दस शुरू हुई । िडरांवाले ने लोगो को शान्त किया भौर निग मेकल, शमे 

लेजाओोओौरजोकरनाहौ करो।' स्वने रेता ही किया । वद उम सषफैफो 
एककोनेमेचे गया भोर हमने थपनी आंखो देयाकि वरये कैषटेमे उरकी 
श्रूरतापूरणं पिटाई हो रही यी। 

इन संगतो का उपयोग भिडर्रावाते तमाम तरह के मामतात सुनने कैः तिषए 
किमा करता धा । वहाँ पर आये मामलो पर चका जो फैसला होता था, उरे 
पता चलताथा किः वह पजाव पूलिस गौर प्रशासन मे कितनी गहराई तकर पुरा 
सुका है । पंजाव का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समरनत तिह मान वृति 
आम यह स्वीकार करता था कि वह िढरावाले का समर्वक है । अधिकारिपोढेः 
पास रके सूत भोयथेकिजव ्तिमरनजौत सिह मान फरीदकोट नितिमे 
नियुक्त धा तव वह्‌ मातंक्वादियो को सरहद के षार से हथियारों कौ तस्करी 
कलमे श्दददेताथा। सेकिनि इन अधिकारिपोने फिया सिफं यहकि मान 
का तवादला बम्ब कर दिया । उस पृषता मौर उमे अनुश्ासनमे सनको 
कोद कोधिश नही फी गयी । वह्‌ तोश्रीमती गाधो कौ हत्या ङे वाद उन मधि- 
कारियों की मवं बुली भौर सिमरलजीत ह्‌ का असी महत्व उनकी शमम्नमे 
माया मौर तव जाकर उन्होनि उते गिरफ्तार स्या! जिस समय मान को 
मिरखतार किया यया, वह भारतीय सरह्द पार करके नेपाल भाग जानि के फेम 
थो 

अमृतसर का दिष्टौ-कमिर्नर गुरुदेव पिह भी, जिसके मधीन पूर भेव की प्रा- 
सनिकः जिम्मेदारी थी, भिडरवाते का सम्यक था । गुरुदेव त्रिहने हमला सेद 
सिजवं पुलिस दाप स्व्मन्दिर पर्सिर के चरो मोरकटटी मुरसा-स्वस्या का 
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विनो किया 1 वह्‌ पच्रकारो कै सामनी नार० पार का ५ जातोचना 
करता था । सरी जार० पी० कें एक मधिक्ाये क वनुत्तार इं प्ट -कमिष्नरने 
एक वार छन्दं सादे दिवा किव उ्तट्क क्मड़िद जिसकी तलागी तेते हृए 
पता चलाया कि उखे स्वर्गमन्दिर के नीतरले जाने के चिएु विवार रवे हृए 
कं विए इस्तेमाल किये जाने 

वादि सामान क नीते दवि हृषु वे गौर द्ादवर ने पुत्ति को वताया या कि वह्‌ 
कारनेन" कर रहा ६1 जव दिष्टी-कमिश्नर ते उस ववेश के वारे मे पृताछकी 

गयी तो च्छने कहा क्रि कार चेवा क दौरान क्रिसी दटूक को रोकना उसकी धार्मिक 
भावना > विलाप द पटे-तरिते विदधान, वुद्धिीवियो कौ दुनिया भी भिङय॑वाले 
क्तो सीन नवने लगी थी 1 जमृत्ततर कै मैदिकल कतिज केदो प्रोफ को एक 

चात्र की व्वमत्या पर्‌ दात्त क्रन्न स्वणमनन्दर वुन्रपया गया, इन छत्त का पराला 

पा्न करनं वड़ी दिच्छरतेगा दही वीं निडर्खवाले ने वड़ं विनञ्रटगते प्राफत्तया 

ने कहा कि यह्‌ छात्रे उसक्रा लनूयायी है गौर्‌ मयर इम्तदान में इसके रिजल्ट मच्छ 

र होगा 1 जगल वार वह्‌ छात्र दोनों विपो मे जच्छी तरह मे पातत 


द्‌1 च ह्वयार्‌ न्ननय पारन्नर्‌ न चल रहा मरम्मत 





वरीयत्ता दी जातौ ट! न निडर्ख॑वाते काटलीफोन कौरन दही घाल 





नट्ट फेडरेगन के मुच्याचय का टेलीफोन कमी काटा यवा ! ठेतीफोनों के जरिये 

जित्तनो चक्ति सरचना प्राप्ठ कौ जा सक्ती ची, उन्हं पाने कीं कोथिञ्न पृक्लिस 
ने कनौ नहीं को 1 एक वार्‌ सतीश जेकव ने भिडर्रावाचे को टेलीफोन प्रर फिरोन- 
पर्‌ गुच्ढारे नं छ्वि जपने भनुयावियों के स्नाय वातचीत करते हुए सुना था । 
पुतनित्नने उप्र युर्ढारेको चारो तरफ तषेरच्खाया गार वहं भीतर पे तिखों 








र भ 
न्निः ~ पानं किया या मिडरवासे ~> = जवावं > = 
क किष पमन किया या । निड्तवात्ते ने वाव द्विवाकिवे मड स्ट्‌। 
अच नात्ंक का दायरा देहतो तक फर रि 





दहतो तक फल यया या । देत्ना इस्सिए हना था करि 


वहत्-ने नौलवानो ने निडर्रवाते क निद क 

वहू नषजवाना न ननिडरकातरके निदेनके गनुसार मोटर-सादकिते खनद 

# यीं वीर निलो के तवाक्यित ि 

साचा उपदे न्धा क तवाकयित दुर्मनो परर टम जुरू कर दिये ये) उदाहरण 
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३ कमान एनंट को जौर्‌ फरीदकोट जिते 
न्द इक्न्दार्‌ का यालीका निशाना वनाया। 





सता जक्वे भौक्ौविद गविके ददे पर्‌ गये यौर चन्टने पाया दिन्दमों 
क्म स्ताद्च दूकान मं वाता लगा है । ूकानदार मौर 


उनके पर्विार पड़ोसी राज्य 
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हरियाणा भाग गये ये । पंजाव की जनमंच्या को सियो कं अनुदूल वदन टातनेकी 
मिडसवालि फी योजना धीरे-धीरे कामयाव होती जा रही थी । 

अप्रैल 1984 मति-जाते दिखायी देने लगा नि जते भिहरौवति पंनायको 
हिन्दुमो से खासी करवा दातेणा । देना नही किं पटक व्वापारिर्यो, मूद उमा 
करने वाते महाजनं भौर दकानदारोने ही गि छोडकर भागना पुरू फर दरिया 
हो, बल्कि गहर मे रुमे वाने वड हिन्दु व्यापारियों का भौ सत्मविग्वाम दृटने 
लया या} यमृतसर फे एक वैक-मैगेजर ने मृन्ने बताया परि ¶जाव पैः उद्योग पर 
वहत बुरा असर पड़ा दै, क्योकि हिसा के उरसि देल क द्रुषरे हिस्सो के व्यापारी 
जलधर ओीर अमृतसर जसो जगहो मेष्यापारकेसिएभनाहीमटी घाहते। 
उसने ताया कि वहत सारं कारखाने तो "एढवासः' कै दम प्र चलते है, तेमिन' 
हालत यह है कि अव कोई भी व्यापारी एडवास देने के मिए तयार नही है, म्योकि 
उपैडरटहैकिउते माल नदी भि्ेगा। मैनेजरने यहभीगट्‌ा मि वैको पर पढने 
बाति छापो के करण भी व्यापारियो का विश्वास घल हौ रहा है । मेतीजा प्ले 
मिलाकर यह्‌ है कि बहुृत-से हिन्द उधोगपति अपने कारणान हरियाणा ते जाना 
चाहते है भौर हरियाणा के मृख्यमंयरी भजनलाल उनर स्वागत करे कै तिए ग्ट 
जरते ज्यादा ही उत्साहित दै । ढरके मारे बहृत-य दिन्दुमोने तियो भा हूनिया 
उपना लिया धा ! अमृतसर के एक भूतपूव व्यापक ने सतीश जेकय को यत्तसाया 
किजवे वह्‌ वाटर टहलने के लिए निकलता टै तो पगडी जरूर याध लेता है। 
ेद्रोस स्टेएनों मं काम करे वति हिन्द कर्मघापियोने भी डर के मारे दादी य़ा 
कर पडो लपेटनी शुरू कर दौ धौ । इन परोत स्टेशनौ पर अक्सर भिदढरावाते वैः 
आतंकवादी हमला करते ये । यही हाच चसमे मकसर सफर करने घते हिन्दू मुता- 
फितेकाभी था! अग्रै के वीतते-बोतते मिडरावाते कै इस भातेक्कारी साम्राज्य 
ने भकालौ दल के नेताओं को मजबूर करदिया किवं दवारा धीमती गाधीकी 
मुर भँ चने जाये । काफी अन्त मे जाकर त्ति राजनीतिक नेताओं को यह एट- 
सास हो पाया कि सरकार के धिलाफ भिडरोवति फो मोटर वनाकर उन्दने 
कितना भयानक खतरा मोल सिया है- लेकिन तव तकः यहूत देर ही युको थौ । 

जव स्व्भमन्दिरके भीतर भौर सरायोग्रे भापरसौ लाई फिर ष्टिदी, तौ 
आदिरकार इन्त लोयोवाल मे माना कि मव भिडरौवाते के मस्तित्व को मिदा देना 
होगा इस वार लढाई भिढसंवते के एवः विश्वासपात्रं हत्ये मुरिदर पिह सोए, 
की हत्या से चड़; 14 वप्रैल को उते तव गोली मारौ गयौ, जव यह मन्दिर कैः 
याहरएक ढवेमे चायपी र्हाधा। सोद जैसे शुष्यात हत्यारे भो मन्विरके 
मीतर मौर वाहर चारो मोर इरलिए युतेआम पूम ददेय पि सी भार० पा 
को यह्‌ भदेश दिया गया था कि वदं स्णंमम्दिर परितरर सेदोसौ चज^दरर्टे। 
सपनी भवृक नियानेवानी के तिए मणहर सोरी के यरिमे कृहाभ्नाताया कि 
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वही दिल्ली गुरुद्वास प्रवन्धक समित्तिके भघ्यक्ल मनचन्दा की द लिए जिम्मे- 
दार है । इसके अलावा हिन्दू राजनीत्तिक नेता खन्ना जौर पंजाबी के प्रोफेसर ओर 
राज्यसभा के कम्रिस-सदस्य वी० एन० तिवारी की हत्या का उत्तरदायित्वं भी उसी 
पर जाता है । िडरांवाले के समर्थकों ने जो किस्सा वताया उसके अनुसार सोटी 
को गोली सुिदर सिह उफ चिन्दा नाम के प्िख मौर उसकी प्रेमिका वलजीत 
कनैर ने मारी । सोढी कौ हत्या के वाद वलजीत कौर दौडती हुईं मन्दिरमे घुसी 
आर अकाल तखत की सीदियो से ऊपर पहुंची । वहां उसने भिडररावाले को समज्ञाने 
कीकोिफकी कि सोदी की नीयत उस पर खरावथी भौर वह्‌ एेसी हरकतें कर 
रहा था; यह्‌ माना जाता या कि भिडर्रावालि स्त्री कौ इज्जत-आवरूके मामलेभें 
हुत कड़ा रुख अपनाता था । फिर भी 'पूताछठ' के वाद बलजीतत कौर ने यहं 
स्वीकार, कियाकि सोढीको मारने के लिए लोंगोवाल के एक निकेटस्थ सहयोगी 
ने उसे ओर चिन्दाको रुपये दिये थे । वलजीत कौर ने अपने व्यान से सफ 
अपने प्रेमी चिन्दाकोही इस्त मामलेमें नहीं फसा दिया वक्ति गकाली दलन के 
सचिव गख्चरण सिह भौर भिडरांवाले के एक अनूयायी मालिक सिहं भादिया का 
नाम भी इसमें लपेट लिया । उस हत्या के वाद सवेरे भाटिया भिडरांबाते के दर- 
वारमें हाजिर हुमा उसने स्वीकार किया किसोढी के हत्यारे चिन्दा के भागने के 
लिए उसने एक जीप का इन्तजाम किया था । भाटिया नै क्षमादान के लिए प्रार्थना 
की । भिडर्य॑वाले ने उसे माफ कर दिया ओौर उससे कटा कि वह॒ जाकर स्व्णं- 
मन्दिर में चदावा चदये, पूजा करे । इतने वड़े तनाव से छुटकारा परकर भाटिया 
नीचे मन्दिर के प्रवेशद्रार तक पहुंचा, मन्दिरमे प्राथेना की ओर प्रसाद ग्रहण 
किया 1 इस वात से विलकुल वेखवर कि उसके खिलाफ कौन-सी योजना वनायी जा 
रही है, वह्‌ लंगर की छत पर दुवारा लौटकर भाया भौर भिडर्रावल्ति से भी प्रसाद 
लेने का अनुरोध किया । भिडररावाते अभी भी क्षमादान देने की मानसिकता मे 
दिखायी दे सदा था, उसने भाव्यासे प्रसाद लिया गौर भायिया संगत से चला 
मया 1 भिडर्सवाले के कुछ नौजवान अनुयायी उसका इन्तजार सीदं पर कर रहे 
ये। जैसे ही भाटिया उनकी वगल से गुजरा उन्होने उस पर तलवारों से वार 
क्ियि। भाटिया अपनी सुरक्षा के लिए लोंगोवाल के कल्ने वाली सरायोकी 
मोर भागा । उसके दोनो कथो से खून के धारे वह रहे ये ओौर उसकी पगड़ी गिर 
गयी थौ । वहु भागता हृभा गुरु रामदास सराय के दरवाजे तक पहुंचा था कि 
गोली चलने कौ भावाय हुई । वह्‌ मादमी, जिसे भिडर्यावाले ने वु देर पहले क्षमा 
कर दिया था, जमीन पर लृढ्क कर गिरा मौर मर गया । तीन पत्रकासे ते इस 
क्षमा" भौर मूत्यु द्ड' कौ घटना को देखा था । भायिया को मारने के फौरन वाद 
भिडसंबाते के इन नौजवान अनुयायियों ने सराय मौर स्वर्णमन्दिर परिसर के 
वीच कौ सडक पर स्थित चाय के ठावे के मालिक को भी गोली मारदी। इसके 
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बाद उन्टनि मन्दिर की दौवान पर एक नोटिन चिपक दिया, जिम सिया हमा 
धाः (० धटो कैः भीतर दत्य भौर उनके दौ साथियो कासफायाषर्‌ 
दिया।' मन्दिर के परिसररमे क्री भी हिसात्मर वारदात फी जानकारी मे सगा- 
तार इनकार कएने वाते सन्त सोगोवात मपे दफ्तर की धिदकी रे इस मोटित को 
देष सक्ते थ । 

अगली णाम ग्राढ दरः रोड पर पुति को चिन्दा फो लातत मिनी।पागहौ 
छब्द षून मे लियदीौ बोरी भौ मिल । योरी के भीतर वुरी तरह ने धत-यिशत एक 
आरत की ताश धी । पुलिम कैः अनुसार यहु ताण वलजीत कौर कौ धौ । उरे स्तन 
काट डत्ते णये थे भौर उत्ते यातनार दी गयी थी । 

अक्रा दत वैः सचिव ुरचरण तिह ही अकेते मदिष्व व्यगनिचे, जो यच 
निकते । उन्होने लोगोवाल के दप्तरके पाय ही एकः कमरे के भीतर अपने-भापरषो 
वन्द कर लिया भौर मकाली दल अध्यक्ष ने दरवाजे फे बाहर पचाम हधियार-वंद 
िषो का पहरा विदा दिया । भिडरावाते लगातार वदतानेने फौ धमय देता 
र्हा । उसे सतीश जेकव को यतलापा धा. "सोढ़ी मेरा सवसे नजदीकी माषौ धा। 
वह यचपन ते भेरे साय धा ! जव तक उरकी मोत फा बदला नही चुका निया 
जयिगा, मँ चैन रो नदी वैदूंगा । मून्ने पका यकीन है कि गुख्वरण मिह ही भमली 
मुजरिम है । मै उसे कभी माफ नही कर्णा ।" ~ 

सतीश जेकव गुख्वरण सिह कैः कमरे के दरवाजे पर तनात ह्रेदारो कौ पार 
करके कमरे तकः पटने में कामयाव हो गये । उन्दने गु्वरण पिटं मे वातसीत 
की । गुरुचरणसिह ने गोदी कौ हत्या मे यपना हाय होने से साफ नकार क्या । 
उन्दोनि कहा . "यहे सारा-का-सारा भारोषु मनगढन्त है । इसका मसी मकरगद है 
शन्त ट्रचन्द सिह लौगोवाल भौर भकासी दल कौ साय को गिराना । थात इषया 
धिष स्टूढेद्स फेडरेणन ने मेरे खिलाफ भिडरावाने कै दिमाग मे जहर भर डला 
है, क्योकि भकाली दल कौ युवा शाखा को वनाने कै लिए म जिम्मेदार रहा हं भोर 
ए० आई० एम० एस° एफ० इसे यपना प्रतिददौ सगटन मानता है ' 

दूसष्टरसे कि कटी भिटरौवाते उनके दप्तरमे पुपपैट करने की षोनिशन 
करे, लोगोवाल ने सहायता की मांग की जिसकी वजह से दो सि नेताओं ने मपने 
अनूयापि्यों को उनयौ रका के लिए भजा । माहौतको घान्तभीर दटाकरनेके 
उदश्य मे उन्होने गुरचरण सिह से दृस्ती दने के तिए भो कहा, जवि भग्माली 
दल को एक विजेय समिति गुरचरण ह को दोपमुत्त व्टेरा नुदौ पौ । इग तरह 
भोर्चा-हिकैटर लोगौवास ने सपने अधिकारो का फिर ममपंण किया) 

पने मधिकार भौर अपनो सत्ता को पुनरस्यापिति करने के पािरी प्रयलके 

पमं सोगीवःस ने वरिष्ठ सिख नेताओ की वैय युलायो जिसमे मोरपा वेः रव~ 
मान्य मेता हने की उनको वात पृष्ट ट एके । तेङिनि दनां यव मोरया दिषेटर 
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स वहत द्र जा चुकी थी! दस बैठक मेँ णामि 140 मे तै 60 नोर्मौनैश्रैटक का 
वाटिप्ार्‌ किया यौर मिटर्साालि के कमर मं जाकन्‌ वर्ह उक प्रत्नि पनी वफा- 
दारी की णपय उायी । सिडर्वाते वद्धा सुण द्रुमा, सेतिन तव भी वह्‌ यदा कटवा 
गहा विः राजनीति मे मेय को लेना-देना नीह, मतौ तरिफ एक धरमप्रचारकदट 
उसने याजनीतिक नैतायों से कहा : "माप लोगों को मृतम किसी ओोहेदे कैः निष 
टिकट नदी मिनेगा 1" गस वरव के एका द्विन पटवै सन्त लोगौवान ने श्रीमती ग्री 
म टेलीफोन. पर. लम्यी वातचीत फी यी जिसमें उन्दोनि स्वीकार्‌करलिग्राथा क्रि 
सिथति पर्‌ सव उनका कोर निंव नहीं रट्‌ गया दै । उर्दनि शरीमतती गरधिीमे 
विनती कौ तिः वे अकाली मिं के वारे में कुट रियायतें दे जिमे त्रे पनी सफलता 
कहं कर्‌ सोचेको स्थगित कर्‌ दै गीर भ्िटर्रावात्रे कौ भलग-यत्रण करने कौ 
दोधि करे। लोगोवाल का दूमग्यि करि टेलीफोन की टस व्रातचीतकी श्वर 
अन्याये मेम गयी ! भिट्रविलेने दस वटना को हा्णो-हाप लिया सौर्‌ दये एकः 
भीर नये सयरूत के रूपमे पेण करने लगा विः लोगोवाल निच हितो को सरकार के 
न्राथों चेच रहै ह 
मंदिर दग्र भी धीरे-धीरे सतकं होने लगे भरे) वे मंदिर कौर यप्रनी रोजी- 
„ रोरी की सलमाम विसी मी तरह मे भिटर्सवावै के हाथो मे नहीं सीषिना चाहते थ) 
भिटर्ख॑वासे कै नौजवान अनुयायियौं नै उनकी पकी हृ दाषटरी की दज्जतत की अच्छी 
ग्रामी छटेटा्करदी श्री) चप्रैल के यन्तमें कगिोत्रावे टन ग्रंधिर्योफी टम वातै 
लिष्‌ सजी कर्‌ पाने मं सफल हृषु कि स्वणेमन्दिर्‌ कै भीतर हिसा के विलाफ एकः 
टुवसनामा जारी किया जायि । उन्टोनि यादेश दिया कि मन्दिर परिमरर्‌ क भीतर 
या टसकरे वासपासनतो कोट गोली चलये्यौरन दी कोड हव्या कर्‌ । उ्न्हुनि 
स्वय मे एकजुट टोकर मोरे को सफल वनाने की भी अपील की) वादमें नग 
वालने भी एके वक्तव्य जारी कियाकिः पाच मृष्ये ग्रंधि्ों हारा निकानै ग्र 
टृषमनामे कौ टूमम-उदूली कोई भी सिख नहीं कर सकता । वद्त-ते लोग, धिन 
श्रीमती गधी क सवाद्कार मी णामि ध, यह्‌ मानने लगे किः याचिरकार्‌ लौगो- 
वाल भीर मुग्य ग्र॑यी स्वर्णमन्दिर परित्रर मे मिडरविाने कौ बाहर्‌ निकानने प 
चिषु दधिम्मते वटोर्ने कौ कोथिघ कर्‌ रह। निटरविने के चिप निग्चिन ली 
टृवमनाम का उदूली करना मुष्कित होता, क्योकि दुषेमनामा सिख मम्पदाय ॐ 
हर सदस्य गे चि मानना जरूनी द । नेविन प्रिदरावान के पामर दरस नयी समस्या 
चा यपना जाव धा। 
भिटरवानि ने एकः धरमक्री-भरा वक्तव्य जारी क्या विः अगर ग्रिर्यौने 
उसके यिनाफ को हृवमनामा जारी फिया तो उन्दं अपने पदों से दृस्तीफा दनक 
सिर मजन्रुर कर्‌ द्विया जायेगा । उसने तरका प्व मम्मीर भ्केत एक दी दषते 
सपने कीन विरोधय कौ टृव्या दरार दिया । उनमें मे एकः जानी प्रताप त्रि 
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यवान तयत के भूतपूव प्रमु प्रयीये, जो कि सियो की धाभिरः मौर सौदिक 
सत्ता कौ सर्वोच्च गदी है । 80-वर्पीय श्नानी प्रताप सिट ते मन्दिरमे हिया 
जमा कले के तिए मिदररावाते की युती आलोधना कौ षी भौर क्टाथाङ्गि 
अकाल तयत मे मिडरावातसे की मौजूदगी एषः यषयिव्र घीज टै1 गे याद 
भिडर्यावाले के पिलाफ कों हुवमनामा कभी जारी नहं सिया भया । जव रयन. 
मन्दिर प्र संनिक कारवार के वाद प्रमुख गयी मे पृष्टा रि उन्देन हु्मनामा कयो 
नही जारी क्रिया तो उनका जवावया पि, दस मामतेमे मृपमे ममी ने कोई 
शिकायतदहीनहीषफौयी।' 

दरथसत समी मुष्य ग्रयी भ्िर्रवाले के विरोधी मही ये। स्व्ंमन्दिर के 
मुच्य प्रथी ज्ञानी साहिव सिह ने मन्दिर परिमरमे भिडरौवासे फैः टद्‌ नौगयान 
अनुयायियो के विवाह कौ मध्यक्षता करना स्वीकार किया घा! दन नौजवान सिं 
मे मयते महत्वपूर्णं चा ए० आई ° एम° एम° एफ० का महामत्री भौर पिदर. 
घासे का दुभाषिमा हरमिन्दरततिट्‌ सन्ध । दस अवरार पर तमाम लागो कौ व्यापक 
निमेप्रण पत भेजे गये ये । हरमिन्दर मिह न्धू ने इसकी भी व्यवम्याफ्रीथीङ्गि 
अन्तरराष्ट्रीय प्रेस जगत को भी दम घटना की सूचना मिते । 

मौर फिर हभ यह्‌ कि स्वणंमन्दिरमे भारतीय गेना केः प्रवे के करीव एक 
महीने पटते भिडरवाले कै टद्‌ नौजवान सिख अनुयायियो ने, जो भारत सरकार 
को पूली चुनौती दे रहे पे, निन्होने देए के सवने सम्पन्न राज्यके विकरामको 
वितल्कुल टप्प फर दाला था, जौ देत्याओ, वंक दकंतिमो, धमकियो से धन वगरूलने, 
अलगाववाद मन प्रचार करने भोर पुतिस कौष्टापरी मे दनं हनियाने हर 
अपराध कै लिए जिम्मेदार धे--गुप्प्रय साहव कैः मामने बैट स्वणमन्दिर 
मे श्रमुप ग्र॑धीकी चार बारपरित्रमा कौ! हर नौजवान भि भातकयादी 
कैः पौद्य-पीघे उसकी दुल्दन चल रही यी । रान्धू बी पत्नी वम्बई मे एक धनो दास 
परं कटरकटर फी लडकी धी। इन द सिप मातकवादियो कै विवाहू-गंस्वार 
की पिम संसार-भर के टेलीविजनो के लिए यीचौ जा रही धौ । दृत्दे भपने कन्ध 
परकारतूमो की पटरी दग हृए चे मौर समासोह म मौजूद एक हजारे भी अधिक 
लोगो ने स्वचासित हथियार धामरमे ये । म भिदर्यावाते के ग्यारह सातकबेटे 
केपारसढा हुमा या। उप्तके पास मी एर रिवाल्वर धा भौर उमने भी पाएतूम 
पेटी षह्नरयौथी। 

जिन महत्वपूर्णं ्षिख नेतामो ने इम अवमर पर प्रवचन दिया, उनमे भिरा 
चाले भौ धा। दस मतंवा उसने राजनीतिक वातं नही उयायौ भीर मपने युवा भनु- 
यापियो को विवाह के बारेमे तिप धर्मं की सीय वतलाता रहा । प्रवचन देनेये 
बाद वह सेर ङी छत पर चला गया, जहां मैने देया करि वह्‌ स्थये यिनने मेतगा 
हभ ह । जवर्मैने उससे ृष्ठा कि क्या ये स्पदे विवाह के दीरान कदूटा दए 


। 
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ह, तो वह्‌ सिफं मूस्करा दिया । 
पर श्रीमती गाधी मूस्करा नहीं रही थीं । उनकी पार्टी कौ साख दाव पर लगी 
थौ गौर इसका संकेत उन्दँ महम हुए उप-चुनावो में भिल चुक्रा था जटः उनकी 
पार्टी को भारी पराजय कासामना करना पडाथा। सवसे गम्भीर धक्का लगा 
था उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट महिलावाद चृनाव-क्षते स, जहा 
उनकी पार्टी ने चनाव जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया.था, लेकिन इसकं 
वावजद श्रीमती गाधी की वहू मेनका याधी की पार्टी "संजय मंच" ने वह्‌ सीट जीत 
ली थी । अपने पति संजय गाँधी की मृत्यु के वाद मेनका गांधी का अपनी सास्र से 
क्षगड़ा हो गया था भौर वह्‌ श्रीमती गांधी के पोते (जपने वेटे) को लेकर श्रीमती 
गधी का घर छोडकर चली आयी थी । यह्‌ सरगडा उत्तराधिकार को लेकर था) 
संजय की मृल्यु के वाद मेनका ने सोचाकि भव अगली पीढी की राजनीतिक 
सदस्यता उसे ही मिलनी चाहिए । लेकिन प्रधान्म॑त्ी ने इसके लिए अपने वड़े 
वेटे जीव का चुनाव किया) श्रीमतीर्गाधीके घरस्ते निकलने के वाद मेनका 
गधी ने एक वड़ा हृलका, तेकिन आश्चर्यजनक ठंग से सफल अभियान अपने पति 
के परिवार के खिलाफ छेड़ा । इस अभियान में मेनका ने अपने जापको एक भप- 
मानित विधवा तथा श्रीमती गाँधी को एक क्रूर सापसतके सूपे पेश किया अपने 
को चर्चामें वनापरे रखने के लिए मेनका ने घोपणा की कि वह्‌ अगामी आम 
चुनावों मेँ अमेठी चूनाव-क्ेतर से चुनाव लगी ! भमेटी संजय गधी का चुनाच- 
क्षेत्र था मौर मव राजीव र्गाधी वहां से उम्मीदवार हौ रहै थे । भमेटी भी लखनऊ 
के करीवयथा मौर श्रीमती गाधी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल भाठ महीने वाद 
समाप्त होने जा रहा था। इसचिए मलिहावाद की पराजय राजीव गाधी के 
भविष्य के लिए एकं गंभीर चेतावनी थी । राजीवे गधी का राजनीतिक जीवन 
वैसे भी मपनी जमीन तलाणने मे खासा सुस्त गौर धीमा दिखायी पड़ रहा था भौर 
आमधारणाथी करि अमेठी में भपनी हार वचाना उनके लिए मुष्किल पड़ेगा । 
यह्‌ लगातार स्पष्ट होता जा रहा था कि अपनी सरकारकी साखको दुवारा वनाने 
ओर अपने तथा मपने वेट राजीव गधी के राजनीतिक भविष्य को वचाये रखने के 
लि श्रीमती गाधी को अगले माम चुनावों से पहले ही पंजाव समस्या को 
सुलज्ञाना पड़ेगा । 
श्रीमती गाधी को इसका एहसास हो गया था, फिर भी वे पंजाव समस्या के 
टल के लिए सेना का विकल्प अपननि से हिचकं रही थीं । जव संविधान की प्रत्या 
जलाने के आरोप में काली दल नेतृत्व की तरिमूति में से दो 'मूतिर्या' जेल मे थीं 
तो श्रीमती गाधी के सलाहकारों के दल ने उनप्े वातचीत की भौर श्रीसती 
गंधीकोपताथाकिवे जो चीज मवर्माग रहैरहुवह्‌ ह चंडीगद्‌। अकाली दल 
नतृत्व के दौ प्रतिद्व्धी दाविदार प्रकाशसिह्‌ वादल गीर गुरचरण सिह तोहडा 
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ध्सयातेपरमहू प्‌े ङि भगर उन्ुं मोकेको सयाम िदयवाप के रायन 





छीननी द तो कमनो -कम यह एक उपलभ्य उन हानि होनी हौ वारिए। 

श्रीमती रधी शस वान परबद्हर्दयोफि पजक चटोगदृतमौ दिप 
जायेगा जव भकाली दो तहगीरत, नित्रा ओर अबोटर, दरगे वदते मे ट्रियाचा 
देते केलिए राजी टौ जाये । यह्‌ उनकी प्रुत स्ययतस्या की शते यौ, जिन्हे कमी 
अमलमे नही लाया शया । श्रीमती गांधी अय दस दति निए भीत॑यार ह 
गथीथो किति भवौदरही हस्या को वदते मे दिया जये, लेगिन यह्‌ फैगमा 
एफ आमोग के माध्यमनेष्टो, ताकि हरियाणा दूमोको यहं गदेहमष्ोङि 
उभे टितो का वलिदान कर दिया गया दै! श्रीमतो गाधोने वायदाक्रिपा करि 
आयोग की सिरि फी गारटी पहने ही दे दी जायेगी । नैकिन अङ्गानौ मतां 
येःलिएु यह्‌ पर्याप्त सन्तोपजनक नटी धा । उन्हें भपने समर्यो को समानि मौर 
मोषं की जीत षा दावा करने वैः लिए यहं जरूरी गताया ङि दस ममघ्नौनेकी 
पोपणा मिरी भायोग ङे द्वारा नदीं, सूद सरकारके दारा । फिर भी, गन्तम 
गरमपंधी भदगतौ नेता समन्ने जाने वात्ते तोहढा ने मान लिया करि भगर यह्‌ यात 
पटमेरे ही भच्छी तरह स्पध्टकरदी जाये ङि चडीगद़ पजावको ही मिनेगा मौर 
वदते मे सिर्फ मवोहर तहसील ही हरियाणा को दो जायेगी तो ये मायोगे चिए 
भौ तैयार दहै। ये यह मान गये कि समघ्ौतौ को भारतीय परम्परा कै अनुगार दोनों 
ही पो को भपना चेहरा वचाना है । 

याततचीत रै दस आधिरी दौर मे श्रीमतो गधी के पक्ष से विदरे्मधी नरह्‌ 
राव तीने प्रलासको फे सायणामित हए । ये तीनो प्रणासकः फविनेट रविव दष्ण- 
स्वामी राव साहव, प्रधानरमत्नौ कै मध्य सदिव पी°सी° मलेक्रीहर मीर गृह 
सचिव एम० एम० के० वली "पंजाव विचार मदली" के सदस्य भी ये । पटियाला 
केः महाराजा भमरिदर पि एरवरोमेषी प्रदृश्य सेट गयेये, क्योकि उन्हे 
भय स पर धिए्वास नही घा दि फो समद्नौना समवे है । जिर तरोकेःरो यात- 
सीते चलायी जा रही थौ, अर्मारदर सिह उसके कटु आपौयक टो गये य । उन्होने 
मुससे फटा कि श्रीमती गधी कौ "विचार महली चटढोगढ़ भौर नदियोमेःपानीबेः 
येटवारे की मागो कै प्रति जरूरत ने ज्यादा नौङरशदही गवया अपनारटी टै भीर 
अकाली नेताओ पर पडने यासे राजनौतिकः दवायो को समपनेकी कोरिगेनही 
केर रही है ॥ मत्री पद केः दायित्व को परम्परा का उत्से कटने कौ धीमती गाधी 
फी यहं घास जादन ही थौ "जिसके चवते वानचीत कलने वास दल का नेतृत्व गृह- 
म्रौ पी०सी० सेटीःकी यजाय विदैर्मयी नरसिह राव को सोप्रामया। निर्वि 
ही ससद मे रोटी द्वा पंजाद समस्या निव्टनेकेदढय से यहं प्रमाण मिनेमया 
थाकिवे द्म कामके सिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति नटी ह, लेकिन श्रीमती गरधोने 
स्वर्णमन्दिरमे सैनिक कारवार्दके वादतके उन्हे नाममेः वास्ते' गृहममी वनाय 





146 / अमृतसर : इन्दिसा गधी की भाखिरी लड़ाई 


र्णा । महत्व रस वात का नही था कि मंव्रीमंडल की चैठकों मे गृह-मंली के पद 
पर कौन आदमी वैखा है, वल्कि यह्‌ था कि धीमती गाधी को सलाह्‌ कौन देता है 
ओर ससाह्‌ सेने कै मामले मे श्रीमती गाधी राजनीतिज्ञ पर नही, प्रणासको- 
नौकरणाहो पर निर्भर रहती थीं । वैसे तो मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नरसिह्‌ राव 
कररहे ये, लेकिन जिस विशेपता केलिए वे जाने जतिये वह्‌ थी श्रीमती 
गाधी फे प्रति उनकी वफादारी, एक राजनीतिज्ञ की स्वतन्त हैसियत के कारण 
नहीं । 
षस सहमति के मुर तक पहुंच जाने के चाद 11 मरको सरकारनेघोपणाकी 
किं अकाली दल के नेताजों पर संविधान की प्रत्ियां जलाने फे कारण लगाये गये 
देशद्रोह के आरोप को वापस लियाजा रहा है, भौर इसके वादवे नेता रिहाकर 
पयि शये! चार दिन वाद वादल आर तोहडा स्वणमदिर परिसरमे अकाली 
'तिमूति' के तीसरे नेता सन्त हरषन्द सिह लोगोवाल से मिते । पंजाव समस्या की 
किसी भी व्यपस्था या सहमति के तए भिडरावति ही असली व्यक्ति चन चका 
धा) सरकारने संकेत कर दिया था कि इसके पहले कि इत्र समसौते की घोषणा 
मी जे, भिरसवाले को सके लिए सहमत होना चाहिए सौर तोहड़ा ही एक 
अकत पसे नेता थे, जो भिडरांवाले को इसके लिए राजी कर सकते ये । इसके पहले 
होने पाली वातचीतो के हर दौर मे उन्होने भिडसंवाले की "रणनीति" को ही अपना 
समन दिया घा-यानी ञानन्दपुर साहब प्रस्ताव के सम्पूणं अमल से कम किसी 
भी सीज पर समसौता नही होना चाहिए । सोहडा उप्र सुलहनामे को आने वटाने 
मेः लिए सासतौर पर चितिते थे । वातचीत के एस अन्तिम दौर मे दोनों पक्षोने 
पंजाव फे सेनालन के लिए अकासी दलं सौर रन्दिरा कोपेसकौ मिली-जुली 
सरकार नाने की सम्भावना पर भौ बातचीत की थी । तोह को उम्मीद धी कि 
पंजाव के भुख्पमंप्ी के पद के तिए भिडरसंवाते उन्ह का समयेन करेगा ! रस तरह 
अपनी जिन्दमी-भरक्ता सपना उन्दे पुरा्ोता दिखायीदे रहा धा, वर्तेय 
उरसा रो रस समसरौते के लिए राजी करसे। 
स्वगमन्दिर परिसर मे अकाली चिति को वैठक भे तोहङ्ा को सिडरावातते ते 
साससौत फे के लिए एके स्वोकारनामा दिया गया सौर अयते दिन तोहडा हड 
समसौते पर भिरसौवले मे वात करने अकाल खत गये। तोह ने उसको 
समराया क्ति चेरीगर्‌ को हाच्चिस करना ्िख-सान्योन सो एक वड़ो लोत है सौर 
जो दूसरे मुर माकौ चने है उन्हे भी सरकार द्वारा गडिति किया जने वाता सयोग 
सतिखओे के पक्ष भे हौ दुलसाने कौ सिफारिल करेगा 1 देक्तिन तेटडा इडा अपने ह पासे 
कौ जाकाज से उर मये 1 भिडसंबाले यह्‌ मानने को तैयार ही नहीं होतापाक्ति्स 
समस्मैते से मोचं को मे पुरो ह्रं हं 1 उतने तोहडा के ठेव शनो यत्स तरट्‌ देख 


तया श शतैर ~= च तोहर | कहा रई ~ प्दादं क्रा न------ ~ ----> ~, 
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मं मनन्ददुर माटूव प्रस्नव के मावगदारौकर देह तव जितेमनि गुग्डार 
श्रवन्यकर मपितिकेमध्यय तोडने मिदरवातर क्ये धस्तद्यव ने काहुर भिदि 
फेकमेषौ धमकी दी 1 तोहृदय ही वह व्यि ये जिन्न भिढर्यवातेको पविषर 
अकात तयत मे परवेणकटनेकौ दजाजत देने के लिए मुख्य प्रन्वियो कौ रामो षरिपा 
धा। उन्दनि भिडरावाने के श्विना कोर दरक्मनामा जारी करने से रोकने के तिर्‌ 
शरी ग्रन्धर्यो पर घ्ने प्रभाव का दस्तेमाल क्रया या। सेलिनि तोटघ्फौ धमिपो 
क्माभरी कोई मसर नटीं हुमा । भिटर्दवाने अव मच्छीतरहेरेसमप गपायाङगि 
स्वणंमन्दिर दैन्य अपे संरयक तोटहाफी वजापखमी तेरे हए भौर 
दणीलिए पनाय मा यह्‌ सम्रौता पूरी तरह्‌ से असफल हो भया । 

अगे दिन तोदेडा पजाव के राज्यपाल मेः पास यहे यतने के पिष्‌ पटूमे किवे 
भिहररीवाते फो राजी कर शने मे नाकामययव रदे मौरमव उन्दे दगकी को 
उम्मीदनहौहै कि भिडसौवानि कमो पजावके बारेमे किसी रामफौते या सद्भति- 
पूणं व्यवसा केः तिए राजी होगा । एकः सप्ताह याद सोगोवालने पोपणाकोदि 
राज्यमें याद्यानषफी आवाजाही को रोकने सिए पे मोर्चा समाया 
जिगा । हसं धोपणा ने वह बहाना मुदैया कर दिया जिसके भाधार पर स्वर्ण 
मन्दिरबेः चारो भोटयपनी सुरणा व्यदस्याको भीरकडाक्लेकी सरकारी 
श््छापूरीहो गयी भौरजो भागे चलकर स्वणे मन्दिर पर सौनिककारेवाह्‌ की 
पृर्व॑-मीखिकय दना । यहूत-ते सिप नेताओं का मानना है किः मो्ेकी पोपणाङे 
पीये तोगोवात कै अपने तकं ये । उनकी राय मे अव सोधोवालको यह एहशाग हो 
गया यादि पिरवे का जवाव सिफं रोना टौ है। धसद कै एक वरिष्ट शरदने 
भी सतीण जेकय षो बतलाया था कि भिहरवाले द्वारा समस्नौते को टुक्रादेनेके 
याद लोगोवात सरकार के साय "सहयोग" करै लगे प । निप्वित ह यह एक यटूत 
मदत्वपुणं सयोग है पि जिग दिन राज्यमे यादान्न कौ गनिविधियोको रोकने 
सिए सोगोयासने मोचं की धोपणा फी, उसी दिन पहली बार पे धीय सुरभा पिम 
यतने स्वर्णमन्दिरमेषारोभोरकी हमारतो मे मपना मोर्चा याध निया। 

दरभग्य से जो शवसे बेहतरोन एणनीतिकः जगहे टो सकती यी उन पर पिर. 
शाते के मादी पहतेये ष्टी शम्जाजमा चुङकेथे। सर्कारकोपीयहपतायाङि 
येलोगदो महीने पदते ते स्वणंमन्दिर के भासपास षौ इमारतो मे रणनीतिक 
दृष्टि ते मदत्वपूरणे जगह पर मोर्वा लमा चुके है । पृलिस महावियोदाक पौ" एम 
भिर केन्द्रीय परिजिवं यल समेत गभी पृतिस अफयरो के नाम एकः श्वर्युसर जारी 
क्या, जिगमे हा था मिः उन्हें मूषना मिती टै कि मन्दिरे आमप्राममे परो 
कौ रिमेदन्दी की जः रही है । भिढरने मादे त्रिया स्वि लोग निरं निगाह सपने 
सौर उम सिपोष्टिग कस फैः असादा भौर फो कारंवाहन करट । भिषरनेकदा 
ङि पैना वु भी नही करना घाहिए सिमत स्यानीय बािदो पा भमन 
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भिडर्सावाे की इस किनेवन्दी के लमातार विस्तार कौ वहत बड़ी र अगे 
चलकर भारतीय सेना को चुकानी पड़ी । स्वर्णमन्दिरमें सैनिक कारवाई व 
करने के उदष्य से पंजाव-आन्दोलन पर जारी शवेतपत्र ५ कठा गया \ 
“नागरिक आवादी बले क्षेत्र मे 10 मकानों का चुनाव या द्वारा किया 
गया था । स्वर्णमन्दिर परिसर की वाहरी परिधि से इनकी दुरी 500 मीटर से 
लेकर 800 मीटर तक थी भौर हर विन्दु पर लगभग 10 आततेकवादी मोर्चे पर 
तेनात ये । निगहवानी मौर पूवं-मुचना देने की ये जग दरअसल हलकी मभनीनगनौ, 
दूसरे स्वचालित हथियारों भौर भारी गोला-वारूद का शस्वागार भी थीं। इन 
चौकि्यों को सम्पकं के वे उपकरण भी मूहैया किये गये य, जिनके माध्यमसेवे 
हमेशा जपने मुख्यालय के साथ सम्पकं वनाये रख सकते भे । ध 
भिडर्य॑वाले के अपने गाव के सवते निकट के कस्वे मोमा में अधसंनिक दस्ते 
सीमा सुरक्षा वल को यह आदेश दे दिया गया था कि ह गुशारोकी परावन्दी 
करले ओर उसे तव तक जारी रसे जव तक उन धुरुदारो मे शरण लेने वाले आत्तंक- 
वादो मात्मसमू्पण न कर दे । इन षेरेवन्दियों के णुरू हने क पाच दिन वाद प्रमुख 
सिख ग्रन्यियो ने धमकी दी कि अगर पेरावन्दी नहीं हटायी गयी तो वे मोगा तकं 
माच करेगे । गृहमतरी ने इन ग्रभ्थियो को जवाव दिया कि अमर वे घेरावन्दी सच- 
मुच हटाना चाहते ह तो वे स्वयं इन गुरु्रासे को भातकवादियों से खाली कर- 
चाये । लेकिन तभी मचानक सरकार ने खद पटरी वदल ली भौर पेरावन्दी ह्य 
ली । पंजाव पलि के प्रधान पी० एस० भिडर ते अगले दिन मोगरा पहने बाले 
पन्तकारों को वतलाया कि 16 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया या, इसी- 
लिए घेरावन्दी हटा ली ययी | वहरहाल मोगा में किसी आतंकवादी के अत्म- 
समपेण करने का कोई सतरूत मुञञे नहीं मिला । एसे सन्देह कि दरयसल यह्‌ सरकार 
का विना तत घुटने ठेकना था, भौर भी इता हए जव गृहमंत्री ने संसद मे कई 
सवालों के गोलमोल ओौर अस्पष्ट जवाव दिये । 
लेप्टिनेट-जनरल सुन्दरजी, निन्दने आभे चलकर सँनिक कारवाई का संचालन 
किया, का माननाथाकि उन्होने भौ भिडरवाले भौर उसके साथियों को पस्त कर 
डालने के तिए स्वर्णमन्दिर की पेरेवन्दौ कौ वात सोची थी, लेकिन उन्टोने यह्‌ 
रादा इसलिए छोड दिया कि उन्ह इते पजाव क गौं मे वावत कौ आका 
थी । यह्‌ सवक मोगा कौ कारवाईमें मिलाथा। भिडरविाते दारा समञ्लौतेको 
टकरा देने मौर सेना द्वारा पेरावन्दी न क्रिये जनेके कारण श्रीमती गांधी के पास 
काल त्खते पर हमला करने के सिवा कोई दुसरा विकल्प नहीं था । 


11 
...ओौर श्रीमती गधी ने हाँ कहु दिया 


2 जून को श्रौमती गांधी ने भविस्कार इरी ज्ंडी दिषानेका फंसलाकर ही 
किया । स्वर्णमन्दिर मे सेना भेजते के राजनीतिक जोखिम वहुत ज्यादा ये । श्रीमती 
गाँधी जानती थौ कि दसत उनका परिवार भी खतरे मे पड़ सकता है । प्रधान 
मंती के सुरक्षा अधिकारियो नै राजीव गांधी से पहले ही कह दियाथा किचह्‌ 
अपने पुत्र ओर पुत्री को वोिगस्कूतो मे हटा सैं । राहल दून स्कूल मे प्टृताधा, 
जोकि भारत का ईटन माना जाता है, ओर जहां खुद राजीव गधीनेभी शिक्षा 
प्राप्त की थी । सताहकारो ने कहा था कि उनको सुरक्षा का आश्वासन तभी दिया 
भा सकेता है जव वे प्रधानमंत्री के दिल्ती निवासमे ही रहे । 

2 जून कौ श्रीमती गांधी के का्येक्मोमे भारत-भरसे आवे हृषु पा्टीके 
जिला-नेतामौ के एक सम्मेलन मे भाषण देना भी शामित्र या । यह्‌ सम्मेलन राजीवं 
रधी हासा काप्रेस पटीं को एकं राजनीतिक सगठ्न के रूप मे पुनर्जीवित करनेके 
अभियान का एक हिस्सा था । उन्होने स्वयं इस बातत को स्वीकार कियाथा कि 
वपो तके पार्टी पर उनकी माके परमुत्व के दौरान पार्टी की जडे भ्रू गयौ थो। 
कप्रिस पाटी एक एेसी भवसरवादी जमात से अधिक कुठ नही रह गयी थी, जिसमे 
शामिल होने क लिए लोग सिफं चुनाव के ही वक्त लपकेते थे) श्रीमती गधी 
राजीवे गधी की इस कोशिश मे सहायता देने के लिए वहुत उत्युक थी, ्रयोकि 
पाटी का पूनरगंठन उनका पटला राजनीतिकं काम होता । फिर भी वह सम्मेलन मे 
दो षटेदैरसे पवी ! यह सम्पेलन संवार माध्यम कर लिए खुला नही था, फिर 
भी तीने पत्तकार अन्दर प्हुचने मे सफल हो गये । इनमे से एक, भानन्द सहामके 
अनुसार, "जव श्रीमती गांधी मंच प्रभायी तो लगतायाकि जसे बह लंगडाकेर 
चल रही है । उनके कन्ध नुकं हुए ये । वह॒ अस्तव्यस्त दिख रही थी । चेहरा 
लटका हुआ घा + बोलते हुए गला ध रहा वा । मुदे वडा आश्चयं हुभा मौर मेने 
सोचा कि शायद उनके परिवार का कोई सदस्य गुजर गया है 1" मगर जव जानेन्दं 
सहाय वापस अपने कार्यालय पहने ततौ उन्होनि यही निष्कं निकाला कि भमत्तीर 
पर चुस्त रहने वाली श्रीमती गाधी कौ परेशानी मौर अस्तव्यस्त स्थिति का 
मतलव यह्‌ है करि "शायद कोई वड़ी कारवाई करने का फैसला कियाग्या है।' 
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उन्दने एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलने के लिए टैलीफोन किया। अधिकारीने 
जवाव दिया, “भँ जानता हूं कि आपका मतलव क्या है गौर जाप किस वातकी 
चर्चा करना चाहते ह । आप घोपणा का इन्तजार व्यो नहीं कसते ? घोपणा किये 
जाने की जानकारी पाने वाले वे अकेले पत्रकार थे । 
उस्‌ रात आठ बजने से थोड़ा पहले सरकार हारा नियंत्रित आकाशवाणी ओर 
टूरद्न ने जपने कार्यक्रम वीच में रोकते हुए घोपणा की कि 8.30 वजे प्रधान- 
म॑वी कराएक विशेप भापण प्रस्रारित किया जायेगा । साढ़े आठ वज गये, मगर 
प्रसारण-सेवाएं खामोश ही रहीं । दो मिनट वाद प्रधानमंती केप्रसारण मेंदेर 
होने के लिए क्षमायाचना की गयी । आखिरकार श्रीमती गांधी का भाषण पौन 
घंटे वाद आरम्भ हुमा । उन्दने अन्तिम क्षणो तक अपने लिखित भापणमें कई 
परिवर्तन किये थे । प्रधानमंत्री ने अकाली दल के नेताओं से मोर्चे का अगला चरण 
वापस लेने का अनुरोध किया, जिसमें वे अगले दिन से ही पंजावमें खाद्यान्नकी 
आवाजाही को रोकने वाले थे । उन्होनि कहा, "इस आखिरी वक्त भी, मै अकाली 
नेताओं से अनुरोध करती हुँ कि वे अपना प्रस्तावित भान्दोलन वापस लेकर उस 
णान्तिपूणं सम्चौते की रूपरेखा स्वीकार करं जो हमने पेश की है ।' उन्होने समञ्ौते 
की सूप-रेा भी प्रस्तुत की कि चंडीगढ़ के वारे में फंसला करने के लिए आयोग 
गस्ति किया जायेगा । श्रीमती गाधी ने कहा, (सरकार का सुञ्चाव है कि चंडीगद्‌, 
फाजिल्का भौर अबोहर का समूचा सीमा-विवाद एक भायोग को सौपा जाये, . 
जिसका फंसला दोनों राज्यों को मान्य होगा । दुर्भाग्य से भकाली दल ने चंडीगढ््‌ 
के वदले कु क्षेत्रो को हरियाणा को सौपने या फिरसारा मामला एक योग को . 
सौपने का सुज्ञाव स्वीकार नहीं किया है 1" श्रीमती गँधीने रष्ट्‌कोयह्‌ नहीं. 
वताया कि सरकारने मायोग को इस प्रकार प्रभावित करने का भी. फैसला किया 
है कि वह मकालियो के पक्ष मे फंसला सुनये । उन्दोने यह्‌ जरूर कहा कि मुख्य 
समस्या समञ्लौते की शर्तो की नहीं है, वल्कि यह्‌ है कि भकाली त्रिमूति -- लोगो- 
वाल, वादल ओर तोहडा-ने मोर्चे का नियंत्रण भिडर्यवातेके हाथों मे सौप 
दिया है । उन्दने कहा, “जो वास्तविकता अव उभर कर मायी है, वह्‌ यकाली दल 
की मागो पर सरकार द्वारा प्रस्तुत समज्ञौते कौ शतो पै पर्याप्त या अपर्याप्त होने की 
नहीं, वत्कि यह है कि आन्दोलन भव चन्द से लोगो के हाथो मे है, जिनके 
मनभें देषा की एकता मौर अखंडता के प्रति जरा भी सम्मान या साम्परदायिक 
शान्ति मौर समन्वय या पंनाव की माधिक प्रगति को बनाये रने की रत्ती-भर भौ 
चिन्ता नहीं है ।' 
धान्त ने वातचीत को फिर शुरू करने की पेशकश की, मगर इसके 
साय ही उन्दने यह्‌ चेतावनी भी दी, कि "जहां सरकार प्रत्येक अनिर्णीति समस्या 
को वातचीत द्वारा हल करने के लिए वचनवद्ध है, वहीं यह स्पष्ट होना चाहिए कि 
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कोई भी सरकार समस्याओं के हल के लिए हिसा मौर सातंकवाद को स्वीकृति 
मही दे सकती । जो लोग इस प्रकार की रष्टरविसेधी मौर समाजविरोधी कार 
वादयो मे लगे है उन्हे दस बारे मे किसी गलतफहमी मे नही रहना चाहिए !' 

श्रीमती गधी का अपना राजनीतिक सकट बिलकुल साफ था । ठोस कदम 
उठाने कौ उनकी क्षमता पर से भारत की जनता कां विश्वास उस्ता जारहा धा। 
अपने भाषणमे भी उन्होने इस बात को दरअसल स्वीकार ही किया । उन्होने 
कहा, "पजाव हमारे दिमाग में सवते महत्वपूर्णं समस्या है । सारा देश वदटूत 
गहराई से चिन्तित है । इस मामते पर वार-वार विवार-विमे होता रहए दै, फिर 
भी जानवर कर एेसी धारणा बनायी जा रही है कि मामला निपटाया ही नही जा 
रहा है ॥ प्रधानमव्री ने अपना भाषण एक संवेदना भरे अनुरोध से समाप्त किया, 
माइ, घाव को भरने के लिए हम हा्यो मे हाय दं । जिन्होने जानें गेवायी दहै, 
उनके प्रति सबसे अच्छी शद्धाजलि यही होगी कि जिस पंजावसेवे प्यारकरतेये, 
जिसके लिए वैकाम करते रहै, वहां सामान्य स्थितिर्या पदा हो जाये । पंजायिवोके 
सभौ वर्गौसेमेराभनुरोधहै कि सून न वहाभौ, पृणा भगाओ । लेकिन प्रधान- 
मंत्रीने यह फैसला कर डाला था कि मगर जरूरत पड़ी तौ वह खून भी बहारयेषी । 

शस प्रसारण के तुरन्त पश्चात आकाशवाणी ने घोणा कौ कि पंनावमे 
श्नागरिक अधिकारियो को मदद के लिए सेना को बुलाया गया है । यह्‌ णब्दावली 
त्रितानी सैनिक म॑ैनुमलकी है, जो अव भी भारतीय सेना की बधिक्तर गति- 
विधियो पर लागू हीत है। भारत मे भाजादी कै वाद कर्द वार सेनाको नागरिक 
अधिकारियो की सायता के लिए बुलाया गया है, मगर मब से पटले कभी फिसी 
राज्य सरकारने सुरक्षा का पूरा जिम्मा सेना कै हवाले नही किया धा । आकाश 
वाणीने मह भी घोपित किया कि पर्चिमौ कमान के वीफ आफ द स्टाफ लेपिटरनेट- 
जनरल रजीत सिह दयाल को पंजाब के राज्यपाल का सलाहकार (सुरभा) नियुक्त 
कियागमा है भीर पलितो प्रायः सरकारके लिएहीकाम करती दै, अवसेना 
करी देवरेख मे काम करेगी ! इसका असली मतलव मूञ्े मगले दिन पता चला जब 
मँ स्वणं मन्दिर गया । 

मनि देखा कि स्वर्णमन्दिर परिसर को बिहार रेजिमेट के सिपाहियो ने घेर 
रखा धा, जो रातोरात वहां भा पहुचे ये । कष्यूमे दढौलदी गयीथी भौर हिन्दू 
पृभी-दुशौः जवानों {्षिषाहिपो) से गपशप कर ्टेये } चे सेना को देकर प्रसन्नं 
ये । उर्हँं विश्वास या कि दु.स्वप्न अव समाप्त हो गया है। एक दकानदारने 
मुद्से कहा, (अव कम-से-कम हम उन पियो से बदला ले सकेंगे ।“ जव रन षठा 
कि उतसतकै विचार मे सेना भव क्या करेमी, तो वह बोला, वे निश्चित सूपे भव 

अन्दर जयेये, नही जायेगे क्या ?* हिन्दू दूकानदार कौ बात सही निकली । 
भारत के राष्ट्रपति जंल सिह, जो भने पदके कारण भारतीय सेना के प्रधान 
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सेनापति भी है, को इस वात की जानकारी नहीं दी गयी कि सेना स्वर्णंमन्दिर में 
उस व्ययित को भिरप्तार करने या मारने जा रही है, जिसे उन्होने एक नामालूम 
प्रचारक से उठा कर नेत्रा वनाया था भौर जो मव भारतकी एकता के लिए खतरा 
वैदा कर रहा था । राष्टरूपति उत्तरपूवं कौ अपनी यात्रा वीच में ही रोक कर वापस 
आये, क्य कि वे पंजावके देहातोँ में वहती हुई हत्यागीं से चितित थे, मौर 30 
मई को श्रीमती गाधी ने वलुञा पत्थरों के वने विशाल राष्टृपति भवन में उनसे 
मुलाकात की । मगर जैलसिहं के अधिकारियों के अनुसार, उन्दने स्वणेमन्दिर 
मे सेना भेजने की सम्भावना का कोई संकेत नहीं दिया । उन्हौने पौने दो घंटे तक 
अकालियों के साथ समद्नौते के नये फार्मूले पर वातचीत की 
श्रीमती रधी के भापणकेएक दिन पहले अधंयं निक दस्तों मौर धिडसंवाले 
के समर्थकों के वीच गोलीवारी शुरू हो गयी थी, जो दिन में 12 वजकर 40 मिनट 
से शाम सात वजे तक चलती रही । केन्द्रीय आरक्नी पुलिस के एक अनुभवी 
अधिकारी ने मुञ्चे वताया कि भने पहले कभी इतनी तेज गोलीवारी का सामना 
नहीं किया} अगले दिन मने स्वर्णमन्दिर गौर स्ररायपरिसर मं गोलियोंके 
निशाने देखे । लंगर भवन पर भी गोलियों के निशान थे, जहा गोलियों के चलने के 
समय भिडर्र॑वाले प्रातःकालीन दरवार कर रहा था । लोंगोवाल के कार्यालय की 
चिडकी के नीचे भी निशान ये । स्वणमन्दिर प्रांगण के वीचमें स्थित सरोवर के 
चारो ओर वना संगमरमर का फं कई स्थानों पर छिल गया था गौर करद सिखों 
ने मुञ्चे स्वण॑मन्दिरमं भी लाल गोलों से घेरे गये गोलियों के सूराख दिखाये । 
मगर इनमें से करई सुराख इतने वडेथेकिवे गोलियों सेनहीं वन सकतेये।वे 
भिडर्रवाले के दौर से भी वहुत पहले के मामूली टूटकूट के निशान लगते थे हालाकि 
उन्हे भी तत्परतापूवंक लाल र्गसेषेरागयाथा। 
केन्द्रीय स्जिवं पुलिस के साथ यह्‌ गोलीवारी की घटना सेना द्वारा मन्दिर- 
प्रगण में प्रवेशसे चार दिन पहेले हुई थी । सैनिक विशेषज्ञो के अनुसार एसा जान- 
बू कर मिडरराविलि की गोलियां बाहर निकलवाने के लिए किया गया था, जिससे 
उसकी सही स्थिति गौर उसके हथियारों के बारेमे अनुमान लगाया जा सके । 
मगर एसा था तो यह्‌ प्रयास वहत सफल नहीं रहा । जव सेना आखिरकार अन्दर 
गय तो स्वयं जनरलों क अनुसार वे हैरान रह्‌ गये, मौर उर इतने वडे वैमाने पर 
मोर्चा लेना पड़ा जितने कौ उन्होने कल्पना भी नहीं की थी । मेरा विचार टैकि 
केनद्रीम आरती पुलिस का गोलीचालन भिडररावाते को डराकर समर्पण के लिए 
मजब्रुर करन को एक कोशिश थो गौर यह कोशिश चार दिन वाद सेना के प्रवेश 
करने के वक्त तक जारी रखी गयी । 
म भिडरांवाले से गोलीकांड के मगते दिन भिता । वह्‌ 


1 अकाल तखततमेथा 
मौर उस दिन लंगर भवन मे गया ही नहीं था, 


हालाकि उसने युन्चे वत्ताया किर 
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प्रात.कालीन संगत फिर शुरू कलग । जघ मैने उत्ते गोलीकांड के वारेमे प्रष्ठा 
तो उस्ने उतर दिया, 'गोतीवारी का मतलव यह है कि सरकार स्वर्णं मन्दिरका 
अपमान करना घाहूती है मौर भिखो के चैहरो या उनकी जीवन-पद्धति को वर्दश्ति 
नही करना चाहती ।' उसने दावा किया कि अगर सेनाने मन्दिरमे प्रवेशके 
की कोशिणकीतो हम उन्हे करारा जवाव' देगे । गौर करारा जवाब उसने सेना 
को दिया भी। लेकिन अव भिडररावाते पहले कौ तरट्‌ संयत नही था। मामतौर 
पर वह तसनीर िचवाने का वड़ा शौकीन था । लेकिन इस वार दूरदर्शन की एक 
टीमने जव उससे कमरे में रोशनी की व्यवस्था हो जाने तक इन्तजनार करनेका 
अनुरोध किया तो वह्‌ हंड़वद़ाया हुआ लगा 1 उसने गुस्से से कहा, "नल्दी कये । 
भरे पाप मौरभी ज्यादाजरूरी कामहै 

अगते दिन डरावने ने अपना संतुलन वापस प्राप्त करलियाथा। सेना 
द्वारा मन्दिरकौ घेरने के वाद उससे मिलने बाले पतरकारोमेसेएकथे सुभाष 
किरपेकर। उसने किरषेकर से कहा, “सेना उसी तरद्‌ इस जगह के चारो मोर पी 
रहेगी, जैसे पिष्ठते दो साल से केन्द्रीय आरी पुलिस भौर सीमा सुरक्षा वल पड़े 
ये।' उसने इस वात को कुछ स्पष्ट करते हृए कहा, "उनके मन्दिरमे प्रवेश के सही 
वषत भौर नतीजों फे वारे मे सभी से कुट कहना कठिन है । उनके व्यवहार भौर 
इरादों के वारे मे कृष्ठदिन मे पता चलेगा ।' किरपेकर ने भिडरांवाते से पृष्टा, “वमा 
सेना सख्या मे भाप पर भारी नही पड़ेगी ? खासतौर पर तव जवकि उनके पास 
ज्यादा शक्तिशाली हथियार है ? तो सन्तने एक योग्य प्रचारक की तरह एक 
कहावत सुनायौ, "भे शरो से हमेशा तादाद मे ज्यादा होती ह । लेकिन एकशेर 
हजार भेदं को मार सकता है । जब शेर सोता है तो पक्षी चहचहाते रहते है भौर 
शेर जागताहै तो पक्षी उड़कर भाग जातेहं। सन्नाटा छा जाता दै" मन्त तक 
वह्‌ स वात पर इटा रहा कि जिन हत्यामो की वजह से सेना स्वर्णेमन्दिर के दर 
वाजे तक आ गयी है, उनके लिए वह्‌ जिम्मेदार नही है । जव किरेपकरने पूछा कि 
हिसा को रोकने कै सिए क्या किया जाना चाहिए तौ उसका जवाव था, "यह्‌ वात 
उनपे पृषो, जो इसके जिम्मेदार हैँ ' जव यह पूषा गया कि क्या वह्‌ मौत से रता 
है तो उत्तर मिला, सिख मौत से नही दस्ता गौर जो मौत से डरता है, बह सिद 
नहीदै।' 

मेजर-जन रल शाह्बेग सिह, जिसने स्वणं मन्दिर की सुरा कौ योजना वनायी 
थी, उसी कमरे मे था । भारतीय सेना मे कई वर्पो के अनुभव केः कारण इस अप- 
मानित जनरल कौ इस वातत का एहसास जरूर था कि सेना क्या करने जा रही 
है। जव किस्पेकर ने उससे पूछा कि सैनिक कारवाई कब शुरूहो सक्तीदहैतो 
उसने कहा, "हौ सकता है, बाज रात को ।' 

मेजर-जनरल शाहनेग तह को भादिरी दम तक लड़ना या, मगर उसी सुमह 
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स्वणमन्दिर से करीव 200 सिख युवक उस समय भाग गये जव जधिकारि्यौ ने 
स्व्ममन्दिर के संस्थापक गु अरजुनदेव का वलिदान दिवप्त मनाने के लिए कपू 
हटाया 1 मकाल तखत क पीछे रहने वाले ज्ञानी वस्शीसिह ने उन्दँं जाते देखा 
था । गुरु पर्वं मनाने के लिए उसने लोगो को शर्वत पिलाने के लिए प्याऊ लगायी 
थी । उसका कहना है कि वे युवक वागवाली गली के रास्ते भागे, जो सराय के 
पीछे से निकलती है । इसी सराय मे भिडर्रावाले अकाल तखत मे जाने से पहले 
रहा करता था । ज्ञानी के अनुसार, आसपास कौ गलियों मे रहने वाली महिलाणं 
इन युवकों को घरों के अन्दर ले गयी, जिससे वे परम्परागत सिख वेश-भृपा को 
वदल कर वुशटं भौर जीन या पैट मादि मेँ वाहर आयं । इन मौरतों ने सिख कपडो 
को जला दिया जिससे पुलिस या सेना इन्दे खोज न सके । ये युवक ज्ञानी वख्शीश 
सह्‌ कै स्टाल के सामने स्के, जहां उसने उन्हे केसरिया रंग का शर्व॑त दिया, क्यो- 
कि उसे अगमतौैर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लाल रंग नहीं मिला था ! युवक 
ने ज्ञानी से हँसी-मजाक करते हुए कहा, ज्ञानी जी, आपने तो हमें शहीद का रंग 
पिला दिया ह ।' ज्ञानी ने कहा कि वहूुत-मे युवकों के पास नोटों की गडिर्या थीं 1. 
जव युवकों के भागने की खवर सैनिक जनरलों तक पहुंची तो वे भागववूला 
हो गये । उन्होने फौरन कप्य लामू करने का भदेश देकर वरिष्ठ स्थानीय प्रशासक 
जिला कमिश्नर को वदलवा दिया, जो पिछले कई महीनों से सरकारसे कहीं 
अधिक भिडर्रावाले का वफादार दिखायी देता था। ये भागे हृए युवक ज्यादातर 
अपराधी या वामपंथी उग्रवादी थे, जिन्दं आमतौर पर नक्सलवादी कहते है । जो 
लोग मन्दिरमे ही रहे मौर अन्त तक लदते रहे, उनमें से मधिकतर थे भाल इंडिया 
सिख स्टूडेट्ूस फडरेषन के सदस्य या भिडरांवाले के अपने (दमदमी टकसाल' के 
अनुयायी । कू सिख, जो उस समय सराय में ही थे, कहते हैँ कि भिडर्रांवाले ने 
अपराधियों मौर नक्सलियों को जानवूञ्च कर वाहर भेजा जिससे वे देहातों में 
संघपं जारी रख सकं । क्योकि सेना का एक मकसद पंजाव के गरवो में सक्रिय 
जातंकवादियों को भी पकडना था, इसलिए उन 200 सिख युवकों को भाग जाने 
देना एक गम्भीर श्रुल थी । सरकारी ्ाकड़ों के अनुसार भिडरविाले के भातंक- 
वादियों ने पहले ही, अकाली मर्चा णुरू होने के 22 महीनों मे 165 हिन्दुभों भौर 
निरेकारियोंकोमाराथा।वे 39 सरिखों कोभी मार चुकेथे, क्योकि उन्टनि 
भिडर्यावाले का विरोध किया था । इस हिसा मे, जिसमें कूल मिलाकर 410 लोग 
मारे गये, तयाकयित पुलिस-सिख गुरभेडो, दंगों मौर एक रेलवे करसिग पर मरे 
मोर्चे के 34 समथेक भी ये । घायलों को संख्या 1180 हो गवी यी । 
आंपरेणनस्ल्‌ स्टारका नेतृत्व शवे डिवीजन के कमान्डर्‌ मेजर-जनरल 
कुलदीप सिद बरार ने किया । भिडर्यावाले इतत सुन्दर, पके वालो वाले प्रतिष्ठित 
योदा से ज्यादा गौर किससे नाराज हौ सकता था : वह्‌ ्रिडर्यावासै के इलाके 
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ओर उसी कौ जातकास्षिखया गौर उसने भिडरांवाते को दृष्टिमे सवते 
घोर पाप किया था--यानी अपनी दादी-वाल कटवा लियेये+ 30 मर्ईकोत्रार 
को अपनी डिवीजन के साय मेरठ से अमृतसर आने का अदेश दिया गया था। 
मेरठमे ही अप्रजो के समय सैनिक वगरावत हुई थी । अगते दिन, केन्द्रीय आरक्नी 
पुलिस गौर भिडरस॑वाते के समर्थको के वीच गोलीवायी से पहते, ब्रार को ममृत 
सरोवर की परिक्रमा करते देखा गया । उन्होने देवा होया कि गुरु अमूनि का 
शहादी दिवस मनानेकेलिए आ रहे लोगौ के कारण पूरा मन्दिर-पराग्णलोगो 
सेभराथा। ति इस समारोह प्र विशेष रूप से उतमुक ये, क्योकि यह चन्द्रमास 
करी पंचमी थी, जो ममृत सरोवर मे नहाने के लिए पवित्र दिन माना जाता है। 
जनरल ब्रारने यह भी महसूस करिया होगा कि दोनो परिसरो--स्व्ंमन्दिर 
मौर सराय--मे वडी संया मे यात्रियों के कारण िडर्स॑वाते को, निर्दोष व्यज्तियो 
को मारे या क्षति षहुंचाये बिना, वाहर निकालना वहत कठिन होगा । तेक्रिनि 
कार्रवाई चात रही । 

भारतीय सेना के दो नामी मवकाश-प्राप्त जनरलो ने गुरु मर्जुन के शहीदी 
दिवस पर सैनिक कारवाई शुरू करने कौ आलोचना की है । दाका संनिक कारवाई 
कै हीरो तेपिटिरनँट-जमेरल जगजीत धिह अरोड़ा ने वस इतना कहाहै कि यह 
"लत वक्त था" जव किं लेपिटनेद-जनरल हरबष्ग सिह्‌, जो 20 वं तक सिख 
रेजिमेट के कनंल-इने-चीफ रहे ह, का कहना है कि यही फंसला कुट सिख सिपा- 
दियो दारा वयावतत करने के लिए एक प्रेरक़ तत्व वना एक सार्षजनिक वक्तव्य 
मे उन्होनि कहा कि वोर धार्मिकं उत्पीडन के सामने महान बलिदान का एक प्रतीक 
हने के कारण गुर अर्जुन का वलिदान-दिवस सिख संनिको के लिए विशेय महत्व 
रखता है।* 

सितो के पसे पवि दिवस पर, निर्दोष यात्रियो को नुकसान पहुंचाने का 
जौखिम सकर भी सैनिक कारवाई करने के बारेमे सरकार की दलील यहथीकि 
डल पंजाब के गावो मे हिन्दुओं को मारने का एक वाकायदा अभियान चातू 
करने वाला था । गृह्‌ मंव्ालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सतीश जेकव को बताया 
कि सुकिया विभागने भिडराँवाले ओर शाहवेगसिह द्वारा अपने अनृयायियो को 
भेजे गये सन्देशो को सुन लिया था, जिनमे उन्होने 5 जून से सामूहिक हत्यामौं का 
सिलस्तिला जारी करने का भदेश दिया था । उन्होने यह्‌ भी कहा कि भ्डरावाले 
ने सभी पंजावी सासदो मौर विधायकों को हत्या की योजना बनायी थी । हालाकि 
सरकार ने कभी हिन्दुओं कौ इस सम्भ।वित सामूहिक हव्या के आरोपकेवारेमे 
ठोस सदतं प्रस्तुत नही किये, फिर भौ यह्‌ सचहै क्रि हत्याभो का तिलस्िला 
खतरनाक दं से वदता जा रहा था । श्रमती याधी के प्रतारण के पहने 24 षटौ 
मे 23 व्यक्तिमरिगयेये। 
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भी उसने दु खद अन्त तक लडने की षयो ठानी ? उतेयातो मरनाथायाफिर 
कलंक मे जीना था । अगर उक्तने आत्मस्तमपंण क्रिया होता तो वहं एक कायर 
डीगबाजकै रूपमे नगा हो जता । उसने अपनी नाक वचाने का कोर इन्यत- 
दार रास्ताही नही छोड़ाथा। वसे भिडरांवाले के कुट धामिक उदैश्य जरूर ये । 
अपनी खाभियों के वाचजूद वह्‌ उत्साही आदमी था, जो धमं की वलिदानी परम्परा 
मे विश्वास करता था--वतिदान की वही परम्परा जिसका समारोह मात्मसमर्पण 
के दस भाविरी मोके के दिन ही, गुर अर्जुन कौ शरहादतके रूप मे मनाया जा रहा 
था। भिडर्रावाते को स्वर्णेमन्दिर को रक्षा के सम्मानित उदेश्य के तिए वलिदान 
का भवसर मिल रह्‌ था । यह्‌ बलिदान उसकी स्मृतिको जो गरिमा प्रदान करता 
उसकी कल्पना उसने जरूर की होगी ! उसने जान लिया होगा कि अगर उसने 
समर्पण किया तो दुनिया उत भ्रूल जायेगी भौर अगर वह स्वर्णमन्दिर की रक्षामे 
जानदेदेगातो उते त्ति इतिहास के पन्नो मे सदा के लिए याद किया जाता 
रहेगा । अव तक भिडराँवाते भारत का कटूटर दुष्मन वन गया था ! पत्रकार 
सुभाष किशपेकर ढे साय भपनी यन्तम भेटवार्ता मे उससे परष्ठा गया, "वया भापकी' 
मान्यतादैकरिसिषभारत मे मही रह्‌ सकते ?' उसने उत्तर दिया, "जी हाँ, वेन 
तो भारत में रह सक्ते है, न भारत के साय रह सकते है। यदि उनसे वरावरी 
का व्यवहार किया जाये तो शायद यह्‌ सम्मव हो, मगर र्म यह साफकहदूं किमेरे 
विचारमे यह्‌ सम्भव ही नही है ।' भिडरांवाले को अच्छी तरह पताथाकितिव 
स्वर्णमन्दिरमे कितनी गहरी आस्या रखते ह । बह जानता था कि स्वणमन्दिर 
परहमलेसेभारतकी एकंता मेँ कितने तनाव पैदा होगे 1 वह यह जानता था, 
क्योकि शाहेग सिह ने उससे कहा करि वह्‌ तव तक मोर्चा सम्भा सक्ते है 
जव तक कि सेना अकाल तत या सम्भवतः स्वणं मन्दिर तक को भारी नुकसान 
पहुंचाने पर मजवूर न हो जाये । इत तरह भिडर्॑वलि के सामने मणे केलिए 
एक वहत उपमुक्त मकसद था । लेकिन भिदा रहने के लिए कोई मकसद नही बचा 
था। यही कारण है कि उसने मात्मसममंण करे से इनकार क्या । 

लोंगोवाल भीर तोहड़ा ने कारवाई भारम्भ होने के पहले आत्मसमर्पण क्यों 
नही किया? वे निश्चयही शहीदोकी म्िद्रीसेनही बने ये । उन्होने यहे बात उसी 
समय दिखा दी, जव मेना ने सराय परिसरमे प्रवेश किया! इनदो राजनीतिको 
नै पहने दसीलिए आत्मसमपंण नही करिया कि सेना ने उन्हे मौका दही नही दिया 
था । जनरलोने वादमे कटाकि उन्होनिक्षेत्रको घेर करथातमसमर्पण केलिए 
करई बार अपील जारी की । मगर शिरोमणि गृण्ढारः प्रबन्धक समिति के सचिव 
भानि ने सतीश्च जेकव को वताया कि इन घोपणाओ को सराय कै अन्दर नही 
सूना जा सका । एक बार लोंगोवाल भौर तोहडा ने रेडियो पर यह घोपणा सुनी 
कि लोगो को भात्मस्मर्पेण का मौका देने क लिएुदो घटे तकं कपय हटा निवा 
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जायेगा 1 उन्टोनि नानिह को पुलिस उपाघीक्षकके पास मोचं मे शामिल होने ये 
अकाली दल समर्थकों ओौर यात्रियों के समपंण के लिए वातचीत करने सेजा । 
भानसिह्‌ सराय प्रांगण से निकला, मगर व्यो ही वहु वाग वाली गली के अन्त तक 
पहुंचा, तेज गोलीवारी शुर हौ ययी । वह्‌ वापस भाग जाया । ये दो नेता मपनी 
जोर ते जात्मतमर्पण की वात नही कर सक्ते थे, क्योकि वे वाहूर से सन्देश तो 
प्राप्तं कर सकते ये, लेकिन अपनी नोर से भेज नहीं सकते ये । 
19-वर्पयि महिला रणवीर कौर ने, जौ भपने धामिक स्कूल के वच्चो के साथ 
गुर रामदास सराय के एक कमरे मे ठहरी वी, मुन्ञे वताया कि उसने सेना हारा 
सराय छोडकर आत्मसमर्पण करने की कोई भपील नहीं सुनी । जव मैने पूछा 
किं क्या उसने कभी वाटर जानि की कोशिश की तो उसने उत्तर दिया, हुम सोच 
रहे ये कि हुम अन्दर भधिक सुरलित हैँ । हमने यह्‌ सोचा हीनहीं थाकिवे मन्दिर 
पर आक्रमण करेगे 1" 
यात्री वन्टरुकतो, मल्लीनगनों ओर मोटि की गोलीवर्पा से मतंकितये । वै नहीं 
जानते ये कि गोली चलनी कव वन्द ठोगी गौर कव फिर चालू । न तोहडा मौर न 
लोगोवाल कोई नेतृत्व प्रदान कर पा रहे थे! इसलिए जनरलो का यह सोचना 
नादानी ही थी कि लाउडस्पीकरों से जारी की गयी अपीलों का कोई असर होगा । 
सराय क्षेत्र कौ अन्ततः मन्दिर पर आक्रमणके दौरान ही खाली करवाया गया । 
इस कारवाई में वहुत-से निर्दोष व्यक्ति मारे गये, वहुत-ते घायल हए मौर वहुतों 
को गलतफहमी मे पकड़ा गया 1 यह ल्लू स्टार कारवाई का सवते गरिमाहीन काम 
था । त्रासदी केवल जाक्रमण के पटले सराय को खाली करवाने सेही टाली जा 
सकती थी 1 सराय को पठते खाली करवाने का मतलव था किं दोनों परिसरोंको 
अलग किया जवे, मगर भिडररावाे के जादमी ओौर उनके पुराने प्रतिद्वन्द्री वव्वर 
खालसा न सिफं सराय क्षेत्र पर निगरानी स्वे हुए ये, वत्कि स्वयं सराय में भी 
मोर्चा लवि ये 1 निडर्सावातते ने जपने दुभापिये हरमन्दिर सिह संधू को लोगोवाल 
के कार्यालय मे इसलिए भेजा धा कि वे जात्मस्षमपंण न करें ! इसलिए दोनो परि- 
सको मलग करने कौ कोशिश में सराय क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाता । वह्‌ लडाई 
आसानो से मन्दिर क्षेत्र तक भी फल सकती थी, मौर इससे विना किसी तयारी के 
ही सेनागों को भिडरसंवाले के गट्‌ में घुने पर मजन्रुर होना पडता 1 
सवते गम्मौर समस्या घौ समय की । दोनो परिसर को मलग करने से असल 
लडाई मे देः दौ जातौ । इसलिए कारवाई के मुच्य संचालक लेपिटनेट-ननरल 
नृन्दरजी ने महसूल करिया किवेजीर जोखिम नहीं उला सक्ते! 3 जन को 
सेना दारा धेरावन्दौ करने के स्मय से हौ उनके दिमाग में रफ्तार कौ वातष्छा 
गवी यी, क्योकि उन्दं देहात यें वनाव काभय था 1 लेपटरनेट-जनरल सुन्दरजी ने 
सैनिक कारवाई के वाद इन आंकानों के वारे मे परेत को वताया भी : 
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हम जानते ये कि उनकी निरोप व्यक्तियों कौ इस्तेमाल कणे की योजना है 
--धामिक वृत्तिके निर्दोपि देहाती लोगो को 1 वह्‌ योजना थी उन भोने-भते 
लोगो फौ हजारो की संख्या मे स्व्णेमन्दिर म याने भौर वाहर-भीतर दौनी 
आओरसेसारेक्षेत्रमे भर देने कौ, जिषे सातकवादिरयो को वाहर निकालने 
की संनिक कार्दवाई मे काफी भड़चने पैदा हो जाये । यह्‌ पक्की सूचना थी 1 
हमने देहतो मे जाने वाते संदेशो फो सुना था! मतः पेरावंदी की मीयाद 
यढाने का नतीजा निकलता कि पेसी सामूहिक गतिविधि वढ़ जाती । 


देहात मे सिखो से होने वाते खतरो करै वरेमे सेना के पातर पर्याप्तं कारण 
ये । स्वर्णमन्दिरको घेरने कौ भगली रात गावो के सिखो की एक भीड़ भमृतसर 
कै सुतल्तानविढ क्षेत्र मे चद आयी ओर हिन्दुओो की दूकान ओर छोटे.मोटे कारलाने 
जला डते । सेनाद्वारालागू किया गया कठोर कप्य भी प्रभावहीन सिद्ध हुमा 
था ! ज्यो-ज्यों तनाव बढता गया, सै निक हैलिकाष्टरो ने कई स्यानो पर क्‌. सखो 
को इकटठे होते देखा । सै निको ने उन्हे तितर-वितर करने मे सफलता तौ जरूर 
हासिल की, मगर जनहानिं के बिना नही । 

तीन जून की रात को पंजाव का सम्पकं शेय भारतसे काट दिया गयाओौर 
पजाव के अन्दर सारी गतिविधियाँ वन्द करदी गयी, जिससे वगावत कौ याशकान 
रहे । रेल, वस, हवाई सेवाएं स्ययित कर दी गयी, टेलीफोन लाइनो ओर टैलेकस 
सेवाओं कौ बन्द कर दिया गया भौर पाकिस्तान से लगी सीमा सीलकरदी गयी। 
स्व्णेमन्दिर ही एकमात्र एसा गुदार नही था जिते पेरा गया हो! उसी रत 
सेना ने 37 क्षि मन्दिरो पर रा डाला, जहाँ उन्दे भिडररवले के भनूुयायियो 
कै छिपने का सन्देह था । पटियालामे गुख्ाय दुखनिवारमे के अन्दर से जमकर 
मकावला किया गया, इसलिए सेना ने उस पर धावा बोलने का फैसला कर लिया। 
स्वर्णंमन्दिर की तरह ही गुसुढारा दुखनिवारन की कार्रवाई का नेतृत्व भी एक 
सिख मेज रजनरल गुरदयाल तिह ने किया, जिसने अपनी दाढ़ी कटा दी घी । सेना 
फा कहना है क्रि पटियाला गुुढरारा मे 20 व्यक्ति मारे गये, जवकि पटियालाकै 
डाक्टरो का कटना है कि कम-से-कम 56 व्यक्ति मारे गये। कुल मिलाकर 37 
गुर मे पकडे यथे था मरे गये आातकवादिय की सव्यः से सेनाको निरा 
हई । या तो भिडरंवालि के मादमी इतने दूर-दूर तक फले ही नहीये या फिर 
उनम से अधिकतर सेना के भने से पटले भाग चुके ये। 

तीन जून कौ राक्त क्योकि सभो सचार-साधनो को बन्द कर दिया गयायथा, 
इसलिए बाहर क दुतिया को पता ही नही चल रहा था कि पजावमे हो क्या रहा 
है । पत्रक्ारोकौ अपनेही होटलोमे सकने कामेश दिया गया। इसलिए हम 
लोग रिट्ज होटल के लान मे लगभग साय दिन वैे-वैठे सनिक-पुलिस कारवार 
के वरे मे भपतरे दराजिस्टर-रेदिरो के एफ० ए्म० वेड पर सुनते रहै ! सेना को एः 
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वड़ी कारवाई के लिए तंनात कियाजा रहा था) मगर कितनी वड़ी कार्रवाई, 
इसका पुरा एहसास उस समय मुच्च नहीं था । मैने एक अफसर को यह्‌ कहते सुना 
कि तोपखाना सही स्थान पर पहं गया है । मूञ्ञे विश्वास नहीं भा रहा था कि 
अमृतसर के एसे घने इलाके में सेना तोपों का इस्तेमाल करेगी । मैने सोचा कि 
शायद तोपखाने के सिपाहियों को पेदल सैनिकों की तरह मन्दिर के रास्ते वन्द 
करने के लिए इस्तेमाल मे लाया जा रहा है । मगर यह मेरी भ्रुल थी । 
उस रात, यानी संनिक कारेवाई की रात से पहले, पुलिस अधीक्षक सीतलदास 
रिट्ज होटल भाये गौर उन्होने वताया कि हम लोगों को पुलिस वसोंके हार 
पंजाव से वाह्रभेजा जार्हा है । मधिकतर पत्रकारों ने उसकी वात मान ली, 
मगरहममेंसे कुष ने अगले दिन तक रुकने का फंसला किया, जिससे यह्‌ देख लें 
कि अमृतसर ओर शेप पंजावमेंक्या हो रहा है । जवरदस्त हंगामा हुआ । कुष्ठ 
प्रकासे ने सीतलदास का ही समथेन किया । मुले उनसे सदानुभरति थी, क्योकि ` 
सारे दिन सेना ने उन्हे परेशान किया या । सेना पुलिस के प्रति अपनी घृणा खुते 
आम प्रकट करती रहती थी । जव एक वरिष्ठ संनिक मधिकारी को यह्‌ पता चला 
कि एक विदेशी प्रकार अभी भी अमृतसर में है, तो उसने पुलिस पर आरोप लगाया 
कि वहं प्रेस को सैनिक योजनाय की जानकारी देते रहते । मैने फिर भी सोचा कि 
यह्‌ विवादास्पद जोखिम उठाने लायक है गौर मने पुलिस अधिकारी से चिल्ला कर 
कहा, "मे नहीं जा रहा ह" चाहे आप मुञ्े गिरफ्तार ही क्यों न कर लें ।' वह्‌ वापस 
चिल्लाया, "जी हाँ, मँ आपको गिरफ्तार कर लूंगा । तुम अंग्रेज समन्तते होकरितुम 
हम पर जव भी राज कर सकते हो मौर हमे वतागोगे कि हमें काम कैसे करना 
चाहिए !' यह एक `परेशानी में डालने वाली हालत थी, क्योकि स्वतंत्र भारत में 
16 साल काम करने के वाद मै ह्रगिज साप्राज्यवादी कहूलाना नहीं चाहता था । 
मगर भारत्त एक एेसा देश है, जहां भावेश जितनी जल्दी आता दै उतनी ही जल्दी 
चला भी जाता है । सीतलदासने कहा कि वह्‌ सेनासे पूष कर वतायेगे । एक 
्रिगेदियर रिट्ज होटल भाया गौर यह तय पाया गया कि हम विलकूल सवेरे चले 
जा्येगे 1 इस वात से समी पलो की इज्जत रह गयी गौर सीतलदास गौर मने इस 
सुद समल्लौते का मिलकर स्वागत किया । मैने यह खुशी रिट्ज होटल के भारी- 
भरकम ओर हंसमुख मेजवान टाइनी मेहरा के साय आखिरी वीयर-वोतलों से 
मनायी तो सीतलदास ने हलके पेय से, क्योकि वह्‌ “इयूटी' पर ये] 
रकार भादेश यह था करि सिफं विदेशी पलकारो को पंनाव से वाहूर 
जाना होगा, क्योकि सेना दारा सरला का उत्तरदायित्व सम्भालने के वाद नयी 
व्यवस्यामों के अन्तगंत विदेशियों के पंजाव में रहने पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया 
णा। हमारे जानेस पटले इस नियम को उन भारतीयों परभी लामू कियागया 
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5 जन की शाम को 7 वते वजे भारतीय सेना की 16वीं कंलेवरी रेजिमेट के टेक 
स्वर्णमन्दिर परिसर कौ मोर वद्ने लगे । वे जलिर्यावाला वाग के पास मे गुजर 
जहां जनरल डायर ने करो व 400 भारतीय का कल्वमाम क्या या इसनर- 
संहारने भारत पर णासन जारी रखने की त्रिटेनकी वाजाजो परएक घातक 
प्रहार किया था, मौर ह स्वतंत्रता-आन्दोलन का प्रमुख प्रेरणा-ल्नेत वन गयाया। 
जव श्रीमती गाधी को सूचना दी गयी कि्ोपरेणन न्तू स्टार ुरूहोगया है 
तौ उनके मन में यह्‌ णेका उदी होगी कि कहीं यह्‌ कार्रवाई तिखों की माजादी 
के लिए आन्दोलन करो निर्णायक प्रेरणा न प्रदान करे, जिसका समर्थने उस्त समय 
भिडतंवाते के अनुयाविर्यो, त्रिटेन, कनाडा गौर संयुक्त राज्य नमेरिकामें रटने 
वाले सिवो के छोटे-छोटे गृ को छोडकर गायद ही कोई गौर करता था । 
स्व्णमन्दिर परिसरमें प्रवेज्न करने से पटने लेपटी्नेट-जनरत त्रारने जपने 
सैनिको को सम्बोधित क्रिया था। वह्‌ मिले-नुले (कर्द समुदायो के) सैनिको की 
सेना का नेतृत्व कर रहे ये, जो कि वाघुनिके भारतीयसेना का ही प्रतिनिधित्व 
करती थी, क्योकि उसने सिफं "जृन्लाल जातिर्योः के लोगों को ही नेना में धरती करने 
की पुरानी परम्परा छोड दी दै। उने डोगरेये भौर भारत के उत्तरी सीमांत 
पर हिमालय को तस्यो मं रटने वाते कुमाढनी षे, रेगिस्तान के लड़ाके राजपूत 
वे, तमिलनाड्‌ के मद्रासी ये, मध्य भारतीय जनजातियों ते माये हए विहासै ये 
मौर कुछ सिख भी ये । जनरल ब्रार ने जपने जवनो मरे कहा कि स्वर्णेमन्दिर परि- 
सरमें प्रवेश करना ही मवे "मन्तिम विक्त्प' है गौर "देश को वन्धक वनाने वाली 
गतिविधियों को खत्म कल के लिए उन्दं यह्‌ करना ही होगा !' भिडर्यवाले को 
“तरू चोपित क्रिया गया मौर संनिकों को वताया गया कि उतने "मन्दिर पर 
कव्जा जमा रवा है 1" प्रत्येक व्यक्ति को वताया नया कि जव तक स्पष्ट आदे न 
हौ, तव तक वे स्वणंमन्दिर या गकाल तखत पर गोची न चलाय । 
करोर तीस वपं पटले ब्रारने तेष्टीनेटकेल्प मे मराटा लाट द्नफटी मे 
प्रवेश किया था । उन्दनि वंगलादेशच वु मे लेपटीनेट-ननरल जगजीत सिह जरोडा 
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तेएकये1तब्रारको वीरताके लिए सम्मानित क्रिया गया था। उन्होने प्रतिरक्षा 
मवालय के एके महत्वपूणं पद पर काम क्रियाया गौर यववेथत्रसेनाकी एक 
भक्वड हिवीजन--9वी डिवीजन का नेतृत्व कर रहे ये । व्रार एकं वाके पिषाही 
ये--जव घे गौत टोपी यपने दार्ये कान के ऊपर तक खींचकर पटनते थे तो उनके 
धुंधरासे पके वाल कनपयियों पर नकते नजर याति ये । 

मरार के भधिकारी ये पश्चिमी कमान के जनरल मआफीसर कमादिग इन-चीफ 
सेपटीनेट-जनरल कृष्ण स्वामी सृन्दरजी । उन्दोनि मदाररेजिमेट मे प्रवेशलिया धा । 
यह्‌ "गैर जुन्लाषू' जातिरयो की भर्ती के लिए एक नयौ रेखिमेट वनाय गी थी। 
1965 मे पाकिस्तान युद्ध मे मृन्दरजी ने एक वटालियन का नेतृत्व किया था भौर 
वगलादेश युद्ध कैः दौरान वह पूरवो क्षेत्र म द्रिगेदियर देः पद पर ये । मुन्दरजीने पह 
के कातेन भाफ कवंट का भी सचालन क्रिया या, जो कि भारतीय सेना कैः प्रशिक्षणे 
का एक महत्वपूणं केन्द्र है । उन्द गुद्ध-कौरत का विशेपन्ञ माना जाता धा गौरवे 
यल सेनाध्यायक्ष के सर्वोच्च पदके भी वह प्रत्माणी ये। 

मुन्दरजी गे अपने चीफ स्टाफ आफिसर लेपटीनेट-जनरल रजीत सिह दयाल 
से ओंप्रेणन भ्लू स्टार की योजना तैयार करे को कहा । दलालब्रार की टी तरह 
सिख ये, मगर छन्होनि अपनी दादी-मूंछ नही कटवायी थी । वह पगदी भी पहुनते 
ये । दयाल एक इन्फ॑टरी संनिक ये मौर पैरागूट रेजीमेट फी प्रहली वटालियन मे 
उन्दोनि कोम किया था । इसी टुकडी ने स्वर्णमन्दिर पर आक्रमण करने कौ पहल 
कौ। 1965 के युद्ध मँ दयाल एक मिसात वन गये ये, जब उन्होने एक एसे दर्रे को 
कञ्जे मे कर दिखाया था जिसे मव तक अत्यन्त दुगं म भाना जाता धा मौर जिसके 
वाद पाक-अधि्कत कष्मीर से जम्मू-कर्मीर राज्य मे जाने वाले एक महत्वपूर्णं 
मार्गं को रोक दिया गया । वहां सामने से हमला करना असम्भव था, दसतिए 
लेपटीनेट जनरल दयाल हाजीपीर दरे के ऊपर की एक ऊँची पहाड़ी पर चटे भौर 
वहां से उन्दोनि पाङिस्तानिर्यो के ऊपर हमला वोला । उन्होने इस कार्दवादूका 
वर्णन स्वप क्याहैः 


मैने तब अपने कमा मफसर से हाजीपीर दरे को मधिकारमेकलेकी 
इजाजत मांगी । इजाजत मिल गयी मौर वागे का माच शुरू हुमा । दुश्मन 
दो दिशामों से गोलियां वरसाने लगा । ने एक प्लाटून को दुश्मनों की तोषो 
कोलामोश् करने के लिए भेजा । वै मौर मेरे दुसरे साधी लगातार वदते गये 
अरे 7 वजे शाम हम हैदराबाद नाला पहुचे । 

गहा से मामे वढना वहत मुर्किल धा । यर्हां से दर्य 4000 टकी 
खड़ी चटाई पर या । मूलाधार वारिश हो रही थी । जमीन कीवड-भरी थी । 
मने पुराने रास्ते को छोड़ कर दूसरा रास्ता स्तिया । वास्तव मे यहाँ कोई 
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रास्ता था ही नीं । यह्‌ केवल एक सीधी चडढार्ई थी ! कठिनादयो के वावजूद 
हम सूवह्‌ 4.30 वजे दरे को जोडने वाली सडक तक पहुंच गये । यहं 28 
अस्त का दिन था । वन्दे गौर वैटरि्यां लेकर याला करने वाले जवार्नो को 
मेने कुष्ठ आराम का मौका देने का फंसलला क्रिया, जिसकी सचभुच यन्द 
जरूरत थी । दो घटे के वाद हम फिर चटने लगे, गौर 8 वजे वह्‌ हम दरे 
कै पास एकं वन्ध पर पहुंच गये । 

दुम को फंसाये रखने के लिए कुछ जवानों को छोडकर मै एक 
दूसरी पहाड़ी पर चढ़ा मीर वर्हा से शत्नु पर उतर आया मौर दरे पर उनकी 
चौ कियो पर चढ़ा की । दुश्मन तोपें छोडकर धवराहट मे भाग खड़ हए्‌। 
10.30 तक दरया हमारे पूरे तियंत्रणमे था 11 


आपरेशन स्तू स्टार के वादं लेपटीनेट-जनरल सुन्दरजी ने पत्रकारों को जान- 
कारी देते हुए उन सरकारी आदेशो का वर्णेन किया जो उन्हँ विये गयेथेः | 


मुस कहा गया था कि स्वर्भेमन्दिर परिसर ते उग्रवादियों को वाहर खदेड़ 
दं । लेकिन संभवो तो हरिमन्दिर साहव को कोई क्षति न षह ओर अकाल 
तखते का कम-से-कम नुकसान हो । मुच इस काम के लिए कम-से-कम बल 
का इस्तेमाल करने को कहा गया था मौर सूज एेसी कोशिशकरनी थी कि 
दोनों ही पक्ष के कम-से-कम लोग मरे । मे यह प्रयास करना था कि मँ गूर- 
द्वारे के भीतर रहने वाले दो प्रमु गुटो-ल्िङर्सवाले भौर सौगोवाल के 
समर्थकों के वीच गृहयुदढ न होने दू 1 । 
लेष्टीनेट-जनरल दयाल ने प्रेस को वताया कि `न्युनतम वल के सिद्धान्तको 
हेर परिस्थिति मे जमल मे लाना था ।' उन्दोनि भोँपरेशन न्लू स्टार को सामान्य 
दन्फटी कारवाई बताया । दयाल ने इस वात पर भी जोर दिया कि सभी सैनिकों 
को स्वर्णमन्दिर को क्षति न पहुंचाने का भदेश दिया गया था ! वह्‌ निष्डावान 
धामिकव्यक्तिथे,जो 14वपंकोमायुसेही स्वर्णमन्दिरमें प्रार्थना करने आया 
करते ये । लेषटीनेट-जनरले दयाल ने कहा कि उन्दै पुरा विश्वास या कि उनके 
सैनिक मन्दिर को चचाये रखने के अदेश का पालन करेगे ] 


जसा कि जाप जानते ह, भारतीय सेना वहते आस्यावान सेना है! एक वार 
उरन्दे आदेश मिले तो वे उसका शव्दः पालन कत्ते ह । एक वार जव कहा गया 
कि स्वर्णमन्दिर को क्षति न पहुचाये, तो मन्न विश्वास था किवे यह्‌ आदेश 
मान लगे गौर हमे खुशी है कि उन्दोनि इसका पालन अन्त तक किया । 


दयाल ने भारतीय संनिकों की धर्मपरायणता का एक उदाहरण भौ दिया : 
1965 के युद्ध (नारत-पाक युद्ध) मे हम एक लस्य कौ भोर वदे ! कहं 
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हमने कुछ गायो कौ चरते हए दैवा । अचानक गोलावारी शुरूहौ गयी] 
एक गाय एक गोते से धायत हो गयौ गौर तवे मैने वहां एक जवान को मोर्चे 
पर चोट लगने पर इस्तेमाल की जाने वात्ती मरहम-पटरी निकालकर गाय को, 
लगते देवा 1 


लेपटीरमेट-जनरल सुन्दरजीने भी इतस कारवाई के धामिके पक्षपर जोर 
दिया । न्दने कहा, "हेम मन मे विनय की भावना गौर हौं पर प्राथेना तेकर 
अन्दर गये । हेम सेना केलोमर हर एक धरम॑-स्थल कौ.समान रूप ते पवित्र मानते ।' 

स्व्णमन्दिर परिसर से उग्रवादियो को इस प्रकार "बाहर खदेडने के तिए-- 
जिससे कम से कम नुकसान हो भौर सराय क्षेत्र मे युद्ध न चड़ जाये--दयाल ने 
दोहरी योजना बनायी । योजना थी कि सरायक्षेत्र को मन्दिर परिसरसे अलग 
कर दिया जाये, जिसते सरायो को मुख्य युद्ध मे उलज्ञे विना खाली कराया जा सफे। 
सेना के मसली लक्ष्य भिऽरावाने को मन्दिर परिसरसे वाटर निकलने के लिए 
कमाडो कास्वाईं कौ योजना बनायी गयो थी । कमांडो दस्ते की सहायता करके 
लिए पैदल सेना थी। टेको को मशीमगनौकेल्िएमचोकेखरूपमे ही इस्तेमाल 
करना था जिसे आगे वदते स॑निको पर हो रही गौलीवारी को रोकाजा सके, 
मौर मन्दिर से बाहिर जाने वाले रास्तों को बन्द करिया जाये जिससे कि कोई 
भाग न पाये। सराय भौर मन्दिर परिसरों को अलग कले वाली सड़क पर सशस्ते 
गाहप रखी जानी थौ, नितसे दोनो गुद्ध-सेव्रो को मलग-मलग रखा जा 
सके। 

इन तीन जनरलों को इनमे से त्तिफं एक ही ल्य हासिल करने मे सफलता 
भिली । स्वर्णंमन्दिर खाली करवा लिय गया । तेकिन यह्‌ कट्ना किं भिडर्राबाले 
को 'वाहर खदेड डाला गया”, सच्चाई को वहत केम॒ करके वताना होगा । उत्ते 
अकाल तखते से भारतीय विजमन्त टैक की 105 एमण्ए्मम् की बृष्यततोपोके 
जस्ि ही उाडा जा सका । परिणाम यह हुमा कि स्वय अकाल तवत, का काफी 
हिस्सा, जिसे कम-से-कम क्षति पचाने फे आदेश जारी कयि गये ये, खडह्र बन. 
करर गया। शुरूमे तो सैनिकों को अकाल तयत पर स्ववातित अस्यै 
गोलियां दागने से विलकुल मना कर दिया गया था। सराय परिसरको खाली 
किया मया, मगर गै र-सैनिके चोगो कैः बही संघ्या मे हताहत होने से पटले नही । 

पहला' काम मेजर-जनरल शाहबैग सिह कौ बाहरी किन्तेवन्दी को तदना था । 
यह देश्य तो गुह की गौलीवारी मे हौ बहुत हद तक पुरा हो गया था, जव जनरल 
ब्रारको भिडसंवाते को डरा कर आत्मसमपंण करवा सेने की उम्मीद थी । णाह्‌- 
वैगर्सिह कौ इस ग्यहृरचना मे स्वर्णमन्दिर के वाह॒र कौ गतियो मे स्ित वे 17 
मकान शामिल ये, जिनमे पुलिस ने भिडर्ख॑वाले के समर्थको को रहने की ष्टदेदी 
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का बाखूद खत्म बिलकुल नही हुमा या । 

इस वीच भकाल तखत के पीठे तंग गलियों मे कमाडो, जिनको स्वर्णमन्दिर 
के एक माडल के आधार पर प्रशिक्षण दिया ग्या था, भिडर्रावालेके किलिमे 
पहुचने कौ कौशि कर रहे चे 1 यद्‌ कारवाई विलकुल नाकामयाव रही । दोनों 
तरफ से मोलीवारी मे फंस जने के कारण उन्हे वापस मुडना पडा । प्रेस को भान- 
कारी देते समय जनरलो ने किसी वजह से इस कारंवाईके वारेमें कु भी नही 
वत्ताया 1 

शाम को दस्र भौर साद दस के वीच जनरल ब्रारनेयह्‌ फंसला क्ियाकि 
अकाल तत पर सामनेसे याक्रमण करना चादिए । पहली वटालियन पैरागरूट 
रेजीमेट फे कालौ वर्दी पहने छापामारो को अदेश दिया गयाकिवे घटाधर 
के नीचे की सीदटियों से उतरकर परिक्रमा मेँ भार्ये, फिर अमृतसरोवर कै किनारे 
से जितनी जल्दी हो, थकाल तत तक पहुचे । मगर जव छापामार मख्य दारमे 
धुसे तो उन प्र गोलियो फी बौष्ठार शुरू हो गयौ । भधिकतर सैनिक उन पिकी 
लादट मशीनगनो से मारे गये, जो परिक्रमा कौ मोर जाने वाले रास्ते मे दोनो भोर 
चपि हृए थे । जो छापामार मागे टचे उन्दे भी सरोवर के दक्षिण कौ तरफ़ वनौ 
दमारतो से गोलियो की वर्प के कारण पीठे हटना पडा । घटाधर चौक के सामने 
एक मकान मे स्थापित नियत्रण-कक्ष मे प्रार अपने दोनो भफसररो के साय यह खवर 
सुनने के लिए वेसव्र से इन्तजार कररदैये कि उनके छापामारोने परिसरे 
भीतरजगहे नेली दै । लेकिन जव कोई सिपोटं नही आयी तो उन्हे कमानकी 
सम्पकं-लाइन पर यह कहते हृए सुना गया, “हरामजादो, अन्दर नयो नही 
जाते? 

थोडे-से छटापामार, जो वच रहै थे, मन्दिर के वाह्र चौकमे फिरसे इकट्ठा 
दए ओर जनरल ब्रार को सूचना दी । उनसे कटा गया किं एक कोशिश मौर करे । 
इन छापामारों के पीठे 1 0वी गां वटालियन आने बाली थी । जिसका नेतृत्व केर 
रहे थे एक मृसलमान लेष्टोनेट-करनंल इसरार खाँ । इस वटालियन मे सिख जवान 
भये! दूसरे कमाडो हमले ने दोनों मोर कौ मशौनगनो को खामोश करदिपा भौर 
वे परिक्रमा तक पहुनने मे सफल हो गये 1 उनके वाद गाडं लाये जिन पर तेज 
गोलावारी हुई भौर वे अपने लक्ष्य अकाल तखत की गोर वड ही नही पये । लेषटी- 
नेट कर्नल दसरार खां ने सरोवर की दूरी तरफकरे मकानोमे गोली चलानेकी 
इजाजत मांगी । उसका मतलव यह्‌ होता कि स्वर्णमन्दिर भी गोलियो की जदमे 
भा जता, क्योकि वह्‌ वीच मे स्थित है । व्रारने इजाजत नही दी । उनका मव भी 
विश्वास या कि स्वर्णंमन्दिर गौर अकाल तत को सुरक्षित रखते हृए लक्षय पूरा 
करना सम्भव था ) ममर उन्हे गा्डके कमाडरसे सूचनाएं मिलने लगी यी 
कि बडी सघ्यामे लोग मरे ह । उनके लगभग 20 प्रतिशत लोग मारे गयेये, 
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तव भी वे परिसर के परिचिमी हिस्ते मे अकाल तखत तक पहुंचने के लिए परिक्रमा 
के कोने को भी पार नहीं कर सके ये । गार्डो पर केवल उत्तर ओौर दक्षिण दिशागं 
से ही गोलियां नहीं चल रही थीं, वल्कि आतंकवादी -परिक्रमामें वने मेनहोलो से 
भी अचानक निकलकर मशीनगनों से गोलियों की वौषछठार करते या परिसरमेही 
वनाया गया घातक हयगोला फँंकते । इन मश्रीनगनधारियों को घुटनों की ऊंचाई 
पर मारना सिखाया गया था, क्योकि शाहवेग सिह का अनुमान था कि सेना अपने 
लक्ष्य तक रेग कर आयेगी । मगर गाद्‌ स भौर कमांडो रेग नहीं रहे ये, इसलिए 
वहुतौ की टगिौँ मे मोलिया लगीं । 
ब्रारने समरनीति वदलने का फँंसला किया 1 जसा कि उन्होनि वाद मे कटा, 
भने महसूस करिया कि इस वटालियन के लिए भागे वदना कठिन है भौर इस बात 
मे कोई तुक नहीं है कि वे पहली मंजिल तक सीमित रहँ । जव तक दूसरी मंजिल 
ओर छत तक पहुंचकर स्थिति को न संभाला जाये' तव तक जानें जाती ही रहेगी । 
इसलिए उनको अदेश दिया गया कि जनहानि के वावजूद वे हर हालत मे पहली 
मंजिल पर एकं चौकी जमाने की कोशिश करें । मै उस दस्ते के अफसर लेपटीनेंट- 
कनल इसरार खाँ को इस वात का पूरा श्रेय देता हं कि उन्दने भप जवानों को 
फिरसे संगसिति किया आर उस विशेष क्षेत्र में एक जगह पर कन्जा करनेमे वे 
सफल हो गये ।' इस जगह से सिपाहियो को सरोवर के दक्षिण से गोलियां चलने के 
ठलकिनों को खामोश करने मे सफलता मिली । उन्दँ फिर भी इस भदेश से कटिनाई 
हो रहीथी किसी गोलीन चलाय कि दोनोंमेंसे किसी धर्मंस्यल को कोई 
नुकसान पहुंचे । 
तेज गौलीवारी के वावजृूद कु छापामार परिक्रमा के किनारे से भकाल तखत 
के मगन तके पहुंच गये । लेकिन वरहा वे सिफं एक घातक ब्यहमे ही फंसे । खुद 
अकाल तवते की भी परी तरह किलेवन्दी कर दी गयी थी । उसके दरवाजे में रेत 
के वोरे थे भौर चिड्क्रियों मौर मेहरावो में वंके रखने के लिए ईंटों की चिनाई 
की गयी थी भौर उसके पवित्र संगमरमर में बन्दूकों की नालो के लिए सूराख वनाये 
गये ये । इसके दोनो मोर मकान है, जिनसे मन्दिर परिसर को देवा जा सक्ता है ! 
इन मकानों में मी मोचविन्दी कर दी गयी थी । इसी तरह मकाल तखत के सामने 
तोशखाना भौर पीठे के मकानमें भी किलेवन्दी हो चुकी थी। इसलिए जव 
छापामार आंगन मे पटच तो उन पर चारों ओर से गोलियां वरसने लगीं । वे पीछे 
हटे, लेकिन उनके 30 प्रतिशत लोग वहीं खतम हो गये । अकाल तखत के सामने 
वाला भागिन, मेजेर-जनरल तब्रार के शब्दों मे, हत्या का मैदान" वन गया था । 
मामला तव मौर भी विगड़ा जव वह्‌ मद्रासी दस्ता कटी नजर नहीं आया जिसे 
मकाल तखते को कन्जे में लेने के लिए छापामार कारवाई में दूसरी शाखा का 
काम करना था। जवे पता चला किं मद्रासी पहले ही पिघ्वाड़ेकी तंग गचियों 
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भयातो रास्ता भ्रूल ग्रथेहया फेस गये है, तो जनरल ब्रारने भपने अधिकारियों 
से 15वी डिवीजन के सैनिकों का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी । उनकी 
अपनी इन्फंटरी डिवीजन पहले तैनात थी । गाढं मन्दिर परिसर के उत्तरी स्ने 
ये 1 मद्रासी पूवीं दरबाजे तक आनेकी कोिश करर रहेये, यमानी सरायक्षे 
को खाली करवा रहे थे मौर विहायो ने मन्दिर परिसर चारो मोर धरा डाल 
रखा था ताकि ्रिदररावाले या उसके समर्थक भागने न पार्ये । 

सुन्दरजी भौर दयाल इस कारवाई को मौर मजद्ूत कने के तिए सहमत हो 
गये बौर 7वौ गढृवात राइफल्स को दो कम्पनियो को व्रारके अधीन करदिया 
गया । गद्वाली भी उत्तरप्रदेश फे हिमालय कौ तरादयौ के ह) व्रारने उन 
दक्षिण से मन्दिरमे प्रेण करके गाड प्रर पड रहै दवाव को कम करने का भदेश 
दिया 1 ज्यो ही वे दक्षिणी दार से अन्दर गये, उन पर गोक्तियो की वौष्टार शुरूहो 
गयी । गढवालियों के एक घफसर ने कटा, "गता या कि वे सभी तरफ से गोलिर्यां 
चला रहे है । यह जानना ही नामुमक्रिनिथा कि वापस कहां किस परर गोती' 
चलाये ।' मगर गदवालियों नै मन्दिर पुस्तकालय कौ छत पर भपना ठिकाना लेने 
मे सफलता प्राप्त कर सौ । उनके मुखिया ने यह सूचन व्रिगेडियर ए० के० दीवान 
कोदी। 

दीवान दरसल संनिकों के सैनिक ये, जो हर समय लढाई फे वौचोवीच 
रहना वाहते ये । यह वात अजीव थी कि उनको येडने के लिए उन्हे 'चिकनः 
(मुगीं) कहा जाता था । यह्‌ नाम उन तव दिया गया था, जव वह्‌ प्रशिक्षणार्यी 
ये, क्योकि उनकी मर्दन लम्बी यौर पतली यौ । व्रिगैडियर कौ मन्दर की ल्द 
वटालियन मफसरों के जिम्मे छोड देनी चादिए यी, मगर वहं स्वय ही वीमे कूदने 
का साल नही ्टोड़ पये । गढवालियो का नेतृत्व फे वलि लेपटीनेट-कर्नत ने 
समक्षाया कि भेर जवानो पर गोलियों कौ वौष्टारहो रही है, मगर यह्‌ दीवानके 
लिए मौर भो वड़ा आक्पेण भा । जब वह्‌ मन्दिरमे पंच गये तो उन्होनि मेजर 
जनरल ब्रार कौ वायरल पर सूचना दी । ब्रार, जिनका सथम अव तक दूटरहा 
था, पूरे सम्पकं नेटवकेः पर चिल्लाते सुने गये, ्ुम वरहा करवया रहे हो? म इस 
कारवाई का संचालन कर रहा हू । तुम मेरे माडंर के विना हि नही सक्ते ।' 

जवद्रारकागुस्साठंडाहो गयातो उन्होने दीवान को मन्दरही रहकर 
यथासम्मव अन्दर की जानकारी देने के लिए कहा । दीवान ने महसूस काकि 
इसकी सम्भावना बहुत कमही है करि गाढं भौर छापामार अपने ल्य को प्राप्त 
कृर पार्ये 1 सेकिन उनको स्थिति दक्षिण की भोर काफी सुरक्षित है, गौर भगर वे 
मौर सहायता श्राप्त कर सकं तो शायद अकाल तखत पर चडार्ई कौ जा सकती है 1 
जव उन्होने यह सूचना व्रारको दौ तो उन्होने 15चौ कुमाऊं िवीजन कौदो 
कम्पनियो को द्ुलाने कौ इजाजत दी । अव तक कारवाई कौदो घटेहो वुकरेये, 
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लेकिन ब्रार को सफलता कहीं नजर नदीं भा रही धी 1 उनकी संक्षिप्त गौर तेज 
छापामार कारवाई अटक गयी यी, इसलिए उन्होने मंदिर परिसरमे दीवान को 
अपनी लडाई खुद लड़ने कौ इजाजत दी । 
दीवानने वार-वार अकाल तत पर धावा वोलने की कोशिल की, मगर 
जव भी गट्वाली ओौर कुमाङनी परिक्रमा" के किनारे से मुडकर काल तखत के 
जगन की गोर वदते, उन्दँं जवर्दस्त गोलो-वर्पा का सामना करना पडता मौर 
वापस लौटना पड़ता । दीवान स्वयं भी परिक्रमाके दक्षिणी भाग में उपर-नीचे 
आा-जाकर्‌ भपने जवानों का साहस वद्य रहे थे । मगर उनका काम असंभव था । 
हार्लाकिः अव तक परिक्रमा के दक्षिणी गौर उत्तरी, दोनों भाग सेनाके मधिकार 
मेञाचुकेथेफिरभीवेमुख्य किले भीर उसके चारों गोर की मोर्चेवन्दी पर कोई 
असर नहीं डाल पाये । इस वीच 4 कम्पनियों ने 137 जानें गेवायी थीं 1 नित्संदेह 
उर स्वर्णमन्दिर पर गोली न चलाने के आदे से काफी वाघा पहुंच रही थी । 
दीवान ने अव भी मन्दिरमे पहुंचने कौ कोजिन्न करते हुए मद्रासियों की 
प्रतीका करके आखिरी धावा वोलने का फंसला किया । मद्रासी माखिरकार सुवह्‌ 
3 वजे-- यानी 5 घंटे वाद वर्हां पहुंचे । वे सराय क्षेत्र के दरवाजे से मन्दिर परि- 
सरमे आये । जव वे आये, जवर्दस्त गोलीवारी चल रही थी ओर अेधेरा भी या। 
घवराहट मे मद्रासियो ने दीवान के जवानों पर ही गोली चलानी शुरू कर दी । 
्रिगेडियर चिल्लाये, "गोली मत चलामो ! मँ डिष्टी जी० ओश्सीण हूं ।* जव वह 
"छोटी-सी चूक" ठीक हो गयी तो दीवान ने गपना माखिरी हमला शुर किया । 
इस किले के अन्दर मोर्चो को तोड़े विना जा पाना सम्भवं नहीं था 1 दीवान के 
एक के वाद एक हमले “लाइट त्रिगेड' के हमलों कौ तरह ही वेकार हो रहै ये मौर 
अव उन्द्‌ खुद भी इसका एहसास हो चुका था ! उन्होने वायरलेस पर व्रार से संपर्कं 
स्यापित करिया मौर कहा कि उन्हू टैक मंगवाकर गकाल तखत पर गोलीवारी 
करनी होगी । ब्रार ने जवाव दिया, भ मौर अधिक जवान खोने का जोखिम नहीं 
उठा सकता । मै हार स्वीकार नहीं कर सकता ।"ब्रारने वाद मेँ इस घटना के वारे 
मे प्रेस को वत्ताया : 


इन्फंटी के कत्लेमाम का खतरा पैदा हो गया या... हिचकिचाते हुए मने अपने 
अधिकारियों से कटा कि मुपे एक टेक अन्दर ले जाना पड़ेगा । म मव पैदल 
सैनिकों को मरवाने का खतरा नहीं ले सकता । पैदल सेना यसंमव काम नहीं 
कर सकती । मूसे कहना चाहिए कि इसकी प्रतिच्िया फल हुई, क्योकि 
मेरे दोनों गफस्रर जहां वैठे घे व्हा से लडाई का दृश्य मुश्क्लि से 15 मीटर 
द्रया) । 
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मुन्दस्जौ की प्रतिक्रिया तात्कालिक नही ची । उन्होनि पहले युद की जानकारी 
लेन के लिए दिल्ली मे स्थापित विजेय कारवाई कक्ष से सम्पकं स्यापित किया। 
रक्षा उपमं के° पी ° सिद्देव, जो स्वयं भो सँनिक मधिकारी रह चुके ये, इसका 
संचालन कर रहै थे ! उनकी सहायता के लिए राजीव गाँधी देः विश्वासपात्र 
सलाहकार अर्ण सिह ये, जो सिख धमं का पालन तो नही करते लेकिन पंजाव 
के एक राजवंश से संवित । सेना मौर सरकार के सामने जव एक दुविधा थी । 
सुन्दरजी ने पहले से दी माग्रह कियायाकि कारवाई भोर से पते ही पूरी होनी 
खादिए, नही तो उनके जवान मन्दिर के अन्दर चपि भिडर॑वालि के आदमियों 
की गोलियों का सीधा निशाना वन जायेगे । वापस लौटकर अगली रात फिरसे 
कोशिश करने का सवाल नहं था, क्योकि थह्‌ समाचार किंसी-न-किसी तरह वाहुर 
तो पहुंचता ही कि भिडर्रावाते मौर शाहवेग सिह्‌ के आदमियो ने भारतीयसेना को 
पीये हृदने पर मजनरुर कर दिया । उससे पजाव के देहातो मौर सेना के सिखों पर 
बहुत उलटा असर पडता । भव एक ही हल दिायी देता था--यानी टैक अव 
टैक ही वचेये, जिनमे भरिडर्खाबाले के किते के बन्दर प्रवेश करने की मारक शक्ति 
मौर लक्षय भेदने की क्षमता थी । मगर टैक का मतलव था कि सेना अकाल तत 
को सुरक्षित रखने के उदश्य मे विफल रहती । यह गहरी घ्ाशकाभी धी कि कटी 
किसी तोपची की गलती ते स्वणंमन्दिर को भारी क्षतिन पहुचे । माखिरकार 
दिल्ली मे यह्‌ फंसला हृभा कि टैको का इस्तेमाल करिया जाये। मौर यह संदेश 
सुन्दरजी को "चिकन दीवान द्वारा टैकों की मांग केदो घंटे वाद मिला। 

दस बीच मेजर-जनरल ब्रार ने अकाल तवत में घुसने का एक ओर प्रयास 
किया । उन्ोनि स्काट भो० टी° 64 वच्तरवंद गाड़ मंगवायी । टको को पर्करिमा 
तक जाने वाती सीटियां तोड्नी यी, ताकि पोरलंड के वने 8 पियो वाले वञ्तरवंद 
सैनिक वाहन अन्दर जा सके । उनका उद्य था दस वाहन को सौधे मकाल तवत 
तकः से जाना, जिससे भारतीय सेना को इतस नयी इकाई--यतीङृत इन्फंट्रौ के 
जवान दीवार की मोट मे भीतर जा सके । मगर ज्यो ही सैनिक वाहन धकाल तवत 
छी मोर आया, उस पर दो चीनी टैक-नाशक ग्रेनेड लाच से वार हुमा । एक 
गोला निशाने पर.लमा भौर सैनिक वाहने वेकार हो गया । इस प्लाटून का कमाडर 
धायल हो गया । 

इस घटना ने जनरलो को अपनो समरलोति पर पुनविचार कले के लिए मज- 
बुर कर दिया। उन्हे यद गुप्त जानकारी थी हौ नही कि शाह्वेग सिके पास 
कवच-मेदी हयियार है । यहां तक क्रि टैक, जो गोली चलानि के लिए सरकारी 
अदिशो का इन्तजार करते हुए परिक्रमा के पाच तक पटच रहे थे, खतरे मेये) 
हालाकि टैकों के कवच को मधिकत्तम मोटाई वख्तरवन्द गाढी कौ दुगुनीसे भी 
अधिक होती है । टैक भिडरांवाते के निशानेवाजों को मपनी तेज रोशनी से चौधि- 


को उद्धाङते हए जागे वड र ये, चि्तकी हर सीटी पर उस्न भक्त का नाम बुदा 
या चितन संगमरमर कौ वह्‌ नदी वनवायी थी 1 
विजयन्त तेना का प्रमुख टैक था, जोकि 38 टन वाले विक टेक का भारतीय 
्प॒ ह । घदेज माया, तो उन्टौनि अपनी मद्य तोपों को दागना गुरू कर दिया 1 
क्नतिग्रस्त मक्राल खत के चित्रो ने स्पष्टहै किटेकोंने जपनी 105 एमण० एम 
की मुच्य तोप मे डे भारी वित्प्लेटक् व्व हेडः गोले उस पर फेंके ये गोले 
सच्त निथानो, चैते कवच या किलेवन्दी के लिए वनाचे गये वे । जव ये गोले मपने 
निशा्मस्ते टकराते ह तो उनके सिरे फ जातं ह 1 इनके युजा को इस तरह रखा 
जाता हक इनकी टक राटृट गौर गोर्लो कै सुलगने मं थोड़ा अन्तर रह्‌ जाता है 
जिसत्ते लल्य मे वात तरंगे दौड़ती ह भौर कवच या चिनाईकेभीतरकाकाफी 
हिस्सा दूर हट जात्ता है । चेर्टीर्नेट-जनरल जगजीत्त सिट मरोड़ा, चिन्होने मरम्मत 
हीन स पट्च नक्मलं त्खत्त का दा वा, का मन्नना हं क मकाल तद्वतपर्‌ मार्‌ 
गवे एते घातक गोलौंकी संच्या 80 तक हो सकतीदह। टैक कौमुल्य तोपका 
लाभ यह है कि नि्ाने पर अचूक वार कर सकती दै । भारतीय असर का कहना 
है किं विजयन्त की अचूक मार अपने निणाने ने जरा भी इधर-उधर नहीं हत्ती । 
अकाल तखत पर इस्त गोलावारी का प्रभाव विनाशकारी था। इस धर्म॑स्यल 
का भगला हिस्सा पूरा नष्ट हो गवा, लायद ही कोई स्तम्भ खडा रह्‌ पाया । करट 
कमते मं माग भदक उठी जिससे स्ंगमरमर काला पड़ गवा मौर महाराजा रण- 
जीत सिह के जमाने कौ नक्कराञ्चियां खराव हो गयीं) इनमें संगमरमर की संग- 
तराशी, प्लास्टर मौर शीक्े मौर महीन जाचीकाकाम भमी शामिल था! मकाल 
तत का स्वर्णे -मंडित कलश भौ तोपों से ्तिग्रस्त टो गया था। इस रात एक 
वारतो जनरल ब्रार ने भपने कर्नल (प्रणासन) को अकाल तवत कै पीये एक 
मकान को छत पर्‌ 3.7 इच होवेल जन टिकाकर युम्बद की भोर गोली चलाने को 
कहा, विरते तति ठर के मारे ात्मन्तमपेण करदे । त्रार नेकर्मलसे कहा, हो 
सक्ता है, भोर गौर धमाके ते कोई मस्तरदो 1 
तोप कं गोलो से भिडररावाते के मादमी नहीं उरे, मगर ठको की वात ही भौर 
थौ 1 उनका जौ भ्रमाव पड़ा ठौगा, उत्तकी कल्पना करना भौ मसम्भव है 1 जव 
एक क बाद एक माघात्त तरगों नै इस्त भवन क्रो लकञ्लोरना शु क्या होगा तो 
साहसी, चकरिन गुमह रको को लया होगा कि गव यह उनकेप्निरपर भा 
गिरेगा । विस्फोट की कान फाडनेवाली मावाज गौर शलो तया गिरते हुए मलवे 
को वजहसे पिष्ट्ले हिस्से मेंभाग गधे) सेना परजो घातक मीनगन की 
गोलियां चलायी जा र्दी वीं, वे बन्द हो गयीं । 
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अकाल तदत कै आंगन से दिखायी देने वाली इमारतो से यभी भी वीच-वीच 
मे गोलियां चल रही थौ । मव तक रोशनी हो चुको थ भौर व्रार मे सोचा कि इस 
समथ अकाल तखत प्र नियंत्रण करना खतरनाक होगा, जहाँ भिढरावाने मौर 
शाह्वेग सिदे पैदल सेना के आक्रमणो के वावनूद टिक हए भे । इसलिए ग्रिगेदियर 
दीवान को अदेश दिया गया कि टैक आक्रमण से आयेकीकार्दवा्ईशाम तकके 
लिए स्यभित कर दे ¡ केमान-चौकी मे तीनो जनरल जानते ये कि उन्होनि भिडरस- 
वाते की कितेवन्दी तोष दी है, मगर उनके मन को भिडराँवाते के जिदाभाग जाने 
फी आशंका पेचैन करती रही । 

दस लड़ारईके वादत्रारनेप्रेस कोवतायाकिएकही टैक परिक्रमासेभागे 
ते जाया गया था भौर उसके ्वकल्पिक ह्यियारये -7.62 एम° एम० मशीनगन 
क्न दी इस्तेमाल किया गया था । मगर अकाल तत को हुई क्षति दूसरी ही कहानी 
कहती है । एसी कोई मणीनगनं नही है जो इतना मलवा गिरये, भौर गोनौं के 
निशान स्पष्ट रूप से उच्च विस्फोट ओर टकरनि के वाद फंलने वाते गोतीं फे 
ये । जहाँ तक टेको को संख्या का सवाल है, सतीश जेकव ने जिन अफसरों से वात 
की, उनके अनुसार छह टैक परिसर मे लाये गये यै । एक विजयन्त मे प्रमुख गोलो 
कै सिषं 45 राड दति है । इसमे स्पष्ट है कि एकमे अधिकटैकों का प्रयोग 
हभा । यह भी सम्भव है कि तौपचियो ने कई-कई जगह से गोलावारी की' हो, 
क्योकि सरोवर कैः वीच स्थित होनेके कारण हरिमन्दिर उनकी गोलावायीके 
दायरे मे पडता धा। 

उस रात पषिफं मकाल्न तत मे ही लडाई नही हुई । स्वणं मन्दिर परिसर के 
पार पूरवीकषव्रमे गुमाऊँ रेजिमेट कौ एक वटाल्ियन उस दूरौ कार्दवारईमें लगी 
थौ, जिसका संचालन जनरल सुन्दरजौ कौ करने का अदेश दिया गया था! उन्हँ 
वतायागयाथाकिवे “मन्दिर परिसरभौर सरायक्षेत्र मैटिकेदो प्रमूष गुरो, 
िडर्स॑वाते भौर लोगोवाल गुट के वीच भन्तकंलहं को रोकं ।' ठेसा करने फे लिए 
जनरलोंमे तय कियाधाकिस्व्ण॑मन्दिर को खाली कराते समयही सरायक्षेत्र, 
जहाँ लोगौवात रहते धे, को भौ खाली करा लिया जाये । 

पहली समस्या इस परिसरमे जाने कौ यी। मन्दिर गौर सरायके बीच सावं- 
जनिकं सडक पर लोहे के फाटक को वन्द कर दिया गया था) एकर्टक द्वाराउते 
तोद्ना पडा । सडक के दोनों मोर वख्तरथन्द गाडियां खड़ी कौ गयी जिसते दोनों 
परिसयें को तड्ाई अलग रहे । तव नबी कुमाऊं वटालियन अन्दर गयी । सट्क के 
दोनों भोर की इमारतो की छतो से उन पर गोलियां चलायी गयी, मगर मन्दिर 
परिसर मे मये सपने प्षायियो के विपरीत उन्दे लडकर उत दमारतमे घुस पाने 
मे सफलता मिली, जिते वाली करने का भदेश था । 

इन दोनों इमारतों मे अधिका आरतंकित तौर्वयातरी, अकाली मोर्चे के समर्थक 


1 
~ 


; 


“. । । 
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गौर धकाली वरिमूति कै दो नेता अपने कभिचारियों समेत दुवके पड़ ये ! उनके पास 

न विजली यी न पानी, क्योकि पानौकी टंकी नष्ट हो चुकी थी} लोंगोवाल, 

 तोह्‌डा गौर उनके कई सायी तेजार्सिह समून्दरौ हालं मे तोडा के कार्यालयमे ये ! 
श्चिरोमणि गुस्ढौ स प्रवन्धक समिति के सचिव मानसि ने वाद में स्थिति का वर्णेन 
किया: 


उन्होने विजली मौर पानी की सप्लाई काट दी । कमसोमे वड़ी गर्मी थी । पानौ 
खत्म हो गया धा । हमारे पास पानीकी दो प्लास्टिक कौ वाल्यां थीं। 
लोगोवाल को इनकी रखवाली के लिए दो आदमियों को रखना पड़ा ! वहुत- 
से लोगो ने पसीने से तर अपनी कमीजों को निचोड़ कर प्यास वुक्लाने की 
कोशिश की । 


सेना तेजसि समुन्द्री हाल में करीव 1 वजे रात में धुसी ! एके अफसर के 
जनुसार, तोहडा भौर लोगोवाल कच्छे ओर बनियान ही पहने हुए ये 1 सेना कहती 
है कि उन्होने आत्मसमर्यण किया" मगर भानर्सिह्‌ इस वात को नहीं मानते । उनका 
कटुना है, “सेना मन्दर घुस आयी मौर उसने हेमे भिरप्तार कर लिया । हमने 
आत्मसमर्पण नहीं किया }' यह्‌ तो कह्ने का एक ठंग-भर है । सच वात्‌ यह्‌ है कि 
तोहृडा ओर लोगोवाल ने सेना का कोई विरोध नहीं किया । 

अकाली नेताओं को एक कार्यालय में रखा गया । वाकी लोगों को बाहर 
जाकर गुरु रामदास सराय के आमन मे वैठने को कटा मया } भानर्सिह्‌ के अनसार 
वहाँ 250 के मासपास लोग ये । ञातंकवादियो ने जव देखा कि लोग वाहूर आ 
रहे ह, तो उन्होने उन पर एक हयगोला फेंका । भानरसिह ने इस घटना का वर्णन 
इस तरह्‌ किया : 


३ 
अचानक एक जवेदंस्त धमाका हुआ । चासो ओर भगदड़ मच गयी । लोय 
भागकर वरामदे ओर कमसोमें जाने लगे । म मौर भविनाशौ सिह्‌, अकाली 
दल कै भूतपूर्वं सचिव गुरुचरण सिह के पास वैठे ये, जिन पर भिडर्यवाले ने 
सोदी की मारने का जारोप लगाया था । गुरुचरण को अन्दर भागते हुए मोली 
लगी । हमने पाया किं सैनिक हम पर ही गोलियां चला रहे ह । सेनाको लगा 
याकि हममे ही किसी ने हेयगोला उधर फेंका था । मगर शायद यह्‌ गोला 
भातंकवादियो ने सराय के पीये पानीकी टंकी पर फंकाथा। हम तोहृडा 
केकमरमे गये गौर लोगोवालको वतायाकि वाक्या हौ रहा है । लोगो- 
चाल चाहर अये भौर मेजर पर चिल्लाकर वो, 'इन लोगो को मतत मासे,ये 
आतंकवादी नहीं हं1 ये लोग शियेमणि गुरुदरारा प्रवन्धक समित्तिके क्म॑चरी 
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ह ॥ मेजर ने अपने आदमियो को गोलीवृासौ वन्द करे का भदेश दिया! 
सुवह हमने गिना कि 70 व्यक्ति आंगनमे मरे पड़े य। उनमें गौरते मीर 
बच्येभीये।। ५“ ४ 


शवेतपत्र मे सरकार ने यह तो स्वीकार किया दै कि इस घटना में 30 ओरतो 
ओर वच्वौ समेत 70 व्यक्ति मारे गये, मगर सरकारने सारा दोप आतंक्वादियो 
पर्‌ डाला मौर सेना की भूमिका के बारेमे कृ नदी कटा 1 भानसिह के अनुसार, 
जो लोग वच गये, उर गुर रामदास सराय के आंगन में तव तक विठाया गया जव 
प्तक यगते दिन कपयूं नही हट गया । उसके अनुसार, उनको पना-पीना या दवा 
कुष्ठ भी नही दिया गया । भानरसिह का कहना या कि कुष्ठ लोगों ने वहु पानी पिया 
जोसेनाद्वाय उड़ायी गयी पानी की टंकी ते विरकर आंगन के ग्ढोमे जमा 
दो गयाथा। तीने वच्चो की मां करनंल कौरने, जो अपने गव के 65 गन्य लोगो 
के साथ लोगोवाल क मोचं मे शामिल होने आयी थी, कटा किं "जव लोगो ने पानी 
मागातो जवानोने कहा कि जमीन पर पडे पेशाव ओर घूनका मिवरस्वर 
पीलो।' 

भानरसिह ने प्रकार ओर इतिहासकार खुशवन्त सिह को वतायाक्रि सेनाने 
कुछ युवकों को गोली मार दी थी, जिन्हे तेजा सिह समुन्ी हाल से बाहर लाया 
गया धा। उसने कट : 


मनि 30-35 सिखो कौ सिर के ऊपर हाथ उठाये पक्तिबद्ध देखा । मेजर उन्हे 
मारेकाभादेशदेनेहीवालाथा। जवर्मैने चिकित्सा सहायता मागतो 
मेजर गृस्सेमै मागयाओीरमेरे सरसे पगड़ी फक कर अपने आदमियोको 
मृन्ने मोली मारने का बादेश दिया । मे पीठे मुडा भौर लाशो तया घायलोके 
उपर से भागते हए एक दीवार के सहारे सरककर जान बचायी । म टोहडा 
भौर सोगोवाल के कमरे मे गया ओर उन्हे यह घटना यतायी । सरदार कर- 
नैल सिह नागने भी, जो मेरे पीछे ही चला आया धा, इस घटना के वारेमे 
बताया किं 30-35 युवको को तोपो से उड़ा दिया गया । ये सव युवक देहाती 
ये 


मगर टजािह समुनद्ी हाल से पकडे गये सभी लोग वेकमूर नहीये ! ओर 
के साथ भिडरांवाले का वात्रूनी दृभायिया हरमिन्दर सिह सन्दू भी था, जो भाल 
इडिया किख स्टूडंटुस फेडरेशन का सचिव भी था । जव सैनिक कारवाई के एक 
दिन पहले उसे मिलना था तो उस्ने डीग हाक थी, 'संतजी का हर अनुयायी स्वर्ण- 
मन्दिर कौ रकन में पनी जान दे देगा ।' मगर जव समय भया, हुरमिन्दर सिहु 
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रन्धू मे नुपताप आलसमर्पण फर दिगा 1 


गु्सामदास सराय, जह्‌ यात्री अटे पड़ धे, फलका फे “स्तक टोल' का पष्य 
उपत्यितं करता या ! अध्यापिका रणवीर कीर भौर उरे पति ने उन 12 वन्यो 
फे राप, जिनी देखभाल उनके उपर भी, अपने आपको फमरा नम्बर 144 मे 
सेद फररधाधा ) रणपीरकौरमे वाद फे सत्तायाः 


हम राव एफदूररसे रथे हुएये । एमे मालूम हीनदीषाकिक्या हो रहा 
है गगानवः णोरथा। हुग पिते 24 पटे से फगरेसे बाहर नही निनले 
भे ओौर टुमारे पार साना-परीना यु भी नटीं था 1 बहुत गर्मी पडु रही थी। 
मैने वस्नोँको फु दिया नि दुगे अव मरके लिषएुर्तयार रहूना चाहिए । ये 
रोते र्रै। 


रात एकः वमे कुमाञं रेजीगेर सराय में पुस आयी भीर सबको बाहर आने 

फो कहा । गगर सह्‌ उनम यातना फा अन्त नीं धा । रणयीर कौरका कटुना 
18 

छट्‌ तारी फी सुवह्‌ सेना गुरुरागमदास सरायमभे आयी भौर फगरोरे 

शयफो चाहर निफलने फो फा 1 एमे अगन भे लाया गया ) मदो फो ओरतों 

रे अलग किमा गया! हमे भी बूढी भौर जयान भौरतो भे यटा गया} भीर 

रा तरट्‌ गुर वश्यो से अलग होना पडा । मगर भ नूद़ी भौर्तोमेएामिल 

हो गयी । जव हग वहू वैठे ये, रोना ने तदुखाने रे 150 सोगोँ को निकाला । 

उनसे जय पूछा गया नि ये पूते बाह्रं षयो नीं जये तो उन्दने फटा वि 

दर्पा बार्रसे बन्द फर दिये थे । उनसे दाय ऊपर उठाने फो कटा गया 

भौर पन्दरं मिनट याद उन्द गोलीशे उटादिया गया। दूसरे गुवफोसे 

पगद्ाँ सोलने फो कठा गया, एन पगदियो का दरतेमाल पीठ पीष्े उनके 

ठा वधे मे लिए करिया गया । रेनाने वंदूको के कदे उनके सर पर मारे। 


त्याने केः लोग वंगलादेणी मुसलमान ये, जिनफा अकाली भदोसन से कौर 
सेनादेना नदी धा 1 मे गैरपंगासी भे, जिन्द जगतौर पर विहारी गुरलमान कहा 
जाता ६। उन्दने 1971 फे मुफिति आंरोलन भे पाक सेना फा साय दिया या ओर 
पिले तेर साल रे वंगसादेशण के विभिन्न एरणार्थी शिविरे म रहते आये ये। 
पाकिस्तान सरणारमे एन विहारिगों कौ फोर्‌ भी जिम्मेदारी तेनेसे एनफार कर 
दिगा, परसननिए रसात ओर उनके अनुयायी अलग से एन लोगों फो सीमा 
पार फराने फा फागदेमन्द प्यापार भी फर ररे धे । 
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दो तिग् युवकौ--णार्दूव सिह मौर मलूक सिह को, जो गुर अर्जुन की गदादत 
मर समारोह मे हिस्साकतेने स्वणंमन्दिर भयेये, सेनाने सरायसे रिहा नही 
स्या) उनके एक वडे भाईने गांवसे भारतके प्तिख राष्ट्रपति जैलरसिह को उनके 
अनुभवो के वारे मे लिखा । वड़े भाई सुजान सिह मरगरिदपुरी ने लिखा : 


ये युवक भौर कु दूतरे तीरथयाप्री कमरा नम्बर 61 मे व्हरे।सेनाने 
सभी कमरोकौ तलाशी ली। उनके कमरे से कोई आपत्तिजनक चौज 
वरामद नही हुई) सेना को उनक्रे पाप्रभी कोई आपत्तिजनक चीज नही 
भ्रिली। सेनाने उस कमरे मे 60 यात्रियोको देवा ओर फिरन सिर्फ दर. 
वाजा वंद किया, चत्कि खिडकीभौ वेदकरदी। विजलौ काटदी गयो। 
5 जून भौर 6 जून के वीच की रातत वडी गर्मीथी। इन कदी युवकोको 
योडी देर वाद भयकर प्यास लगी † उन्होने दरवाजे खटवटाये भौर इयूटी 
पर सनात संनिकौत्ते पानी मगा। पानी तोनही भिला, गाति जरूर 
मिली । दरवाजा नदी खोला गया । भयकर प्यास मौर दम घुटने के कारण 
कमरे केः अन्दर लोग वेदो होने लगे भौर कल्पनीय यातनाएं सहने पर 
मजगुर हए । 6 जून को सुवह्‌ जाठ वजे जव कमरे का दरवाजा खोला गया, 
तव तक 60 मेते 55 सोग मर चुकेये। वाकी पांच भी मधमरी हालतमे धे। 


वच हुए पांच लोगो को इस आतंक-भरी रातत के वाद सेना ने गिरपतार किया 
भौर उन्हे पूषताछ करे के लिए शिविरोँमें ले गयी । यही हाल रणवीर कौर, 
उर्व; पत्ति मौर उन वच्चो का हुभा जिनकी वे देवभाल कर रटे ये । दो महीने 
वाद इनमें से तीन वच्चो को एक प्रसिद्ध समाजतेवी हारा दिल्ली कै सर्वो्वि 
न्यायालय मे याचिका दाखिल करने के वाद रिहा केर दिया गया 1 रणवीर कौर 
अगस्त फे अन्तमे रिहा हई । वह्‌ भाजाद हए तीनो वच्योपे जा मिली, मगर 
दसी ने उसे यह्‌ नही बताया कि दूसरे नौ बच्चों का क्या हथ । 


वादमेंस्रायक्षेत्रकी लडाईके वारे मे मेजर-जनरलब्रारने कहा ` 


ह्मे जो हुक्म दिये गमये ये उन मुताविक हमे केवल उनमे उसी हालतमे 
लटना था जव वे हमे इसके लिए मजबूर करते। मधिक-से-अधिकलोगोकी 
जान वचाने की कोशिश करनी धी भौर यह भौ देखना था किवेकसूरलोग 
वच जार्ये । मुञञे इस यात कौ षुशी दहै कि वाकी दिस्ते को मृष्य परिसरसे 
असेग करन कौ वजह से हम इस उदेष्य को बहुत हद तक हासिल करनेमे 
कामयाव र्दे, 


यह्‌ दावा प्रत्यक्षद्ियों द्वारा दिये गये व्यौरों से प्रमापित नही होता । 
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स्वर्णमन्दिर 
6 जून 1984 


स्वर्भमन्दिर के सिए होने वाली समूची लड़ाई के दौरान रोवादार हरी तिह भकाल 
तचत, जहाँ रात मे विश्राम कै लिषएु गुर ग्रंथ साहूव को रख दिया जता है, कैः एकः 
वामर में तीस दूसरे लोगौं के साथ छिपा रहा ! हालांकि यह कमरा देवस्थल के 
सवस अगे पडता है, नेकिन यह्‌ भ्व ही है करि गोलावारी के बावजूद यह्‌ ज्यादा 
क्षतिग्रस्त नहीं हुमा । दको की गोलावारी वंद हुई तो भिडर्यावालेके गुष्करतार 
सिट्‌ का वेया अमरीक विह कमरे मँ भआया। निडर्सवति के अनरुयायियौंद्ाराकी 
गमी अनेक टृव्याओं कै पीये अमरीयरिहकाही दिमाग था। उसने कहा, "अव 
हम दकौ का मृकावला नहीं कर रक्ते । तुम लोग बाहर जा सकते हो । ह्म यहीं 
रहेगे ।' पंद्रह मिनट वाद भिडरस॑वाते खुद अपने वैतालीस अनुयायियो के साथ कमरे 
गे भाया । वह्‌ मुख्य कक्षमें गया | गुरुभों की गही अकाल तखत के सामने उसने 
असरदास की । फिर जीवित वच लोगौँ से बोला, पे लोग जो एहीद होना चाहते है, 
मेरे साथयहां रुक सकते ह । जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हो, वे चले जाये 
लगभग तीस तोग भ्रटर्रवाते के पीे-पीये चले । वह मसवे के ढेर के धीचसे 
रास्ता घनाता हु अकाल तयतत के रामने कीओर वढृरहाथा। वे लोग गलि- 
यरे कूदे मीर सेवादार हरी सि्‌ क मनुसार, उनका स्वागत गोलियों की बौष्ठार 
ने किया । उन मे कुछ लोगोँ ने स्वर्णमन्दिर की भौर घुलने वाले दरवजिकफी 
ओरदीट्ने की कोणिए् की, द्रूसरे लोग परिसर वै उत्तर कौ गोर स्थित दमारतों 
फी दिणामें दौट | अमरीक सिह तौ फौरन गिर गया, लेकिन बुष लोगौं ने भागना 
जारी रपा । तभी गोनियों की एक वौछठार्‌ भौर हई भौर रोवादार हरी पिहने 
देखा कि दस्-वारह्‌ नौजवान भौर गिर ममे । इसके वाद हरी सिहने सोचाकरि 
वह्‌ य्दा ज्यादा युरक्षित नहीं है, टसतिए्‌ चहु अकाल तत कैः पिघ्वादे प्रधी राम 
सिके करमरेरमे आ गया । मुख्य प्रवी प्रीतम सिहभी उसी कमरेमें शुग हुएुये। 
यदी देर में मिटर्रावानि के अनुयायि का एक गुट उस कमरे मे अआया। उसने 
वताया, जमरीक सिद णटीददो मया ।' शिडर्यावाने कै वारे ग पूछने पर उन्होने 
वत्तलाया कि हमने उन््रं मरते हृएु नही देवा । उन नौगवान सिवो ने दसै याद 
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प्रारम्परिक कपडे उत्तार, वुशरटं मौर वैट पहनी भौर अकाल तयत के पचे की मोर 
मे भाग गये। भक्राल तवत को बाहरी इमास्त से जोढने वाला वांस का एकजीना 
था। इनमे से कोई युवक वहाँ पर तैनात बिहार रेजि्ेट के घेरे को तोडने मे काम- 
याव हो गयाया नही, इसकी जानकारी क्री को नही है1 
भारत कै राष्ट्रपति के एकः वरिष्ठ अधिकारी त्रिलोचन सिह को अकाल तवत 
के एक ग्॑भी ने वतलाया कि जव भिडर्यावति यकात तवत से वाहरभागातो 
पहते उम जाप मे गौली लगी, तेपिन उसे फिरसे इमारत मे वापसते जाया 
गया मन्दिर परिसर कर भीतर क एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारीने सतीण जेकवे 
से सकी पृष्टिकी थी कि जव सिख युबको का एक जत्या अकाल तषत से निकल 
कर वाहुरकी भओरभागातो सैनिको ने मोती जरूर घलायी धी। तेकरिन अधि- 
कारी यह्‌ नही यता सका किउनमे भिढरवालेभी थाया नही । उस्न यहभी 
वेतलाया फि परिमर के सामने कौ गोर लगर के नजदीक तैनात कुठ युवक पित्र 
सरोवर में कूद पड गौर उन्होनि स्वर्णं मन्दिर फी भोर तैरे की कोशिशकी, वयोकिः 
उन्दः मालूम था किः सेना स्वणंमन्दिर की तरफ गोलियां नही चलयेगौ लेकिन 
जिन्दा वचे लोगो मेते किसी ने भिडरसवाते या शाहयेग सिह्‌ को भरते नही देवा । 
सरफार का कटुना है किः उनकी लागे भकाल तत के त्हाने म पायी गयी जव 
भेनाने 6 जूनकी रात को वहां प्रवेश किया । कटा जाताहै करि शाह्वेग पिहके 
हाय मे उत्त ववत भी 'वकीनटाकी' या। 
मन्दिर के दूसरे प्रथी जानी पूरन सिह को सैनिकों ने बतलाया था कि भटर 
वासी, भमरीक सिह भौर शाहवेग सिहं की लाशे मकाल तयत के सामने के गति- 
यारेमे पायी गयौ षी--लेकिन 6 जून कौ रत को नही, 7 तारीख की सुबहं। 
वह पडी तीनों साणो के फोटो भी है, लेकिन उन तसनीरो से यह्‌ भी पता चलता 
है करि शाह्वेग स्ट की वाहो में रस्त वांधी गयी है । इसलिए संभावना यह हैकि 
उस्कै शरीर को मकाल तखत से बाहर निकालने के लिए धसीदा गया हीगा। हो 
सकता दै कि सैनिको ने सिफं यह्‌ ववरदी हो कि उन्दोनि लाणो को मकाल तखत 
फै सामने १३ हुए देवा भा भौर उन्हे इसकी जानकारोन रही हो कि अस्लमेवे 
सारं पायी कहांययी थी) 
स्वर्णमन्दिर का पुस्तकालय जलाया जाना संनिक कारवाई कौ सवसे विवादा- 
स्पद घटनाओौ मे थौ । इस पूस्तकालय मे अत्यन्त मूल्यवान पादुलिषियां थी जिनमे 
कु सिख गुरभो की हस्तलिपि मे लिखी गुरु ग्रथ साह्व की प्राचीने प्रतियां भी 
थी। इत घटना कै समय वहु मौजूद एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी के थनुतार, 
व्रिगेडियर दीवान भौर उनके सैनिक पुस्तकालय के दरवाजे के ठीक सामने पूरियौ 
कानारताकररटेयेकितमी किसी ने षिप कर उन पर गोली चलायी । वे वाल- 
बातत वचे । मद्रास वटालियन का नेतृत्व करने वाले लेप्टिनेट-करनल ने एक मौन 
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जो-गो हुमा उसके वारे मे उन्होनि सतीश जेकव को यो वतलाया : 


मऽ जून की शाम 7.30 यजे हूरिमन्दिर साहव यह देखने के लिए गया कि 
वहां पर धामिक कत्य पूराहोरहारै यानदी1 जंसेही मैने परिमापर 
कदम रखा, म एक लाश्नसे रकराया । गोलियां लगातार चल रही थी 
भीर दनी इयोटी तक पहुंचने ॐ लिए मने एक-एक खम्भ फे पीये छिपना 
पड़ा । दर्शनी इूयोढी पर एक भौर एव पड़ा हुमा था । मँ कुछ गज दौड कर 
अकाल त्वत तक पहुंचा 1 ह॒दिमन्दिर मे रात्रिपूजा अकाल तखत पे रात्िपूना 
शुरू होने कै पाच मिनट वाद शुरू होती है। मे जानना चाहता था किक्या 
अकाल तखतमें पाठ शुरूदहो गयाहै? मैने भिडरवालै की एक सलक 
देखी ! हम एक-दूसरे से कुछ वते नहीं । 7 वजकर 45 मिनट पर मँ अकाल 
तवते से निकलकर दर्शनी द्योढ़ी की तरफ लपका । वहा से म हरिमन्दिर 
साहिव की भोर भाग्रा--विना इस्त वात की परबाह कियेकि घारोभोरसे 
गोलियां चल रही ह । मने रा्निपूजा शुरू की । थोड़ी देर वाद मेरे एक साथी 
ज्ञानी मोटन सिह भी इसमे शामिल गये 1 गोलीवारी कौ तीव्रता कौ देखते 
हए हमने सामने वाले दरवाजे फो छोड़ कर वाकी सारे दरवाजे बन्द करने 
का फंसला किया । जल्द ही हमने सारे धामिक त्य निपटा डाले । द्रसके वाद 
हम गुरुप्रय साह्व को लेकर सबसे ऊपर के कमरे मे चले गये, जिससे इस 
पवित्र प्रथ को कोई क्षतिन हो। मुख्य ग्रथी जानी साहिव तिहने स्पष्ट 
निरदेशदियेये कि मगर स्थित्िटठीकन होतो किसी भी हालतमेगुरग्रथ 
साहव को अकाल तखत न ले जाया जाये । 

हरिमन्दिर साहव की पहली मंजिल की विडकी से मैने देखा कि एक 
टैक परिक्रमा परर षडा हुभा है गौर उसके वल्व॒जल रहे हँ । मने सोचा कि 
शायद यहु दमकल गाड़ी है, जो सरोवर से पानी सेने भायी हुई है जिससे वह 
लगभग हुर जगह, हर कमरेमे लगी हुई भाग को वुस्चा सके । लेकिन कुछ ही 
भिनट वाद मेरा यह्‌ विश्वास टूट गया जव मैने देवा कि वह गाड़ी आग 
बरुञाने की बजाय जाग उगलने मे लगी हृ ई है । करीव साढे दस वजे तक प्ररि- 
छमा मे ठेस तेरह टंक इकट्ूटा हो चुके थे । वे पश्चिम की तरफ से, जहाँ गुरं 
राम दास सराय, लर भौर तेजा सिह समृन््री होल है, सीदि को तोड़ कर 
अन्दर घुसे ये । एक के वाद एक गोलावारी से भक्राशमे आग जलती रही। 
जव पहला गोला दर्शनो इ्योदी के निचले दिस्से को चेदता हमा माया तोर्मेने 
देषा कि महाराजा रणजीत ह दवारा प्रदान की गई एतिहासिक चांदनी 
(चंदो) मे आग लग गयी । एक के वाद एक वड़-बड्‌ गोले दशंनी इयोदी से 
टकराते रहै । भौर कुछ समय पटले तक जो एकं यूबसूरत इमारत थी, मव भाग 
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की. लप से धिर चूकी थी । तोशवाना भी आग कौ लपटोमे था) कभी- 
कमार एक-भाध गोली माकर हरिमन्दिर साहव पर भौ लगती थी 1 भीत्तर 
हम लोग कुल भिलाकर सत्तादस आदमी थे जिनमे से ज्यादातर रागीओौर 
सेवादार ये) 
छद जून को विलकुल तड़के हम लोग पयित गरे को लेकर नीचे गये 
छपर वह हर रोज होने वाले धामिक कृत्यो को पूरा किया, जैसे महाराज दा 
प्रकाश करना" अर श्रय के पदोंका पाठकरना। अगल-वगलके दोनों दर- 
वाजे बन्द ये शौर सामने भौर पीये कै दरवाजे खले थे! गोलियां भीतरी 
आओीर वाह्री दीवासों पर सुनहली परत को जगह्‌-जगह से उधेडती हुई टक- 
राती रहीं 1 हमने जैसे ही पाठ समाप्त किया, उसके फौरन वाद हमारे एक 
साथी रागी अवतार सिह को गीली लगी ) हम उसे खींचकर एक कोने तक 
ले गये । तभी एक दूसरी गोली आकर पवित्र ग्रंथ साहूव पर लगी । हममे इस 
ग्रंथ को सुरक्षित रखा हुमा है । 
इस दौरान मकाल तखत पर गोलीवारी जारी थी 1 दूसरी जगहों पर 
भी गोलीवारी जारीथी! हमे प्यास लगीथी भौर हम पानी के लिए तरसं 
रहे थे । हेम लोग जमीन पर सरक्ते हुए अपने भौर अपने घायल साथियों के 
लिए पानी लेने पविन्र सरोवर तक गये । 
लगभग पाँच वजे शाम उन्होनि लाउडस्पीकरो से एलान किया किजो 
लोग हरिमन्दिर साहवमे छुपे हृए है, वे बाहर मा जाये, उन्हे गोली नहीं 
मारी जयेगी 1 मैं मौर ज्ञानी मोहनं सिह तो अन्दर ही रहं गये, दुसरे लोग 
अपने हाय ऊपर उठये हुए वाहर निकले । हमारे साथियों ने मेजर-जनरल 
व्रारको वताया किं जमी हम लीग अन्दरहीर्ह। ब्रारने हमसे वाहुर निकल 
आने के लिए कटा । लगभग सादे सात वजे शाम को एक अफसर भौर दो 
सैनिक हमे ले जाने कै लिए अन्दर आये) 


हमारे बाहर भने पर मेजर-जनरल ब्रार ने हेमे पृष्ठा कि हमने 
उनके भदेण का पालन वरयो नहीं किया ? हमने उन वताया कि हम अन्दर 
वहमूस्य सामान मौर गुर प्रय साहव को छोडकर नहीं मा सक्ते ये । हमे 
उनसे गुसल जाने की इजाजत चाही ! वे मान गे । तव हमे एक सिख अफ- 
सर भौर कुठ सिपाहियो दारा वापसं हरिमन्दिर साह्व तके चे जाया गया । 
यह्‌ सिख अफत्रर उदंड था भौर उसने हमको लगातार भपने आगे रखा 
जिससे अगर अन्दर छिपा कोड व्यक्ति मोली चलाये तो हम ही मारे जायें! 
चूकिनतो हरिमन्दिर साहव के भीतर कोई छिपा हेमा थासौरन ही वहां कोई 
वंहूक थी, इसलिए हमे वसा करने पर कोईनुकसान होता नहीं दिखायी पडा । 
दस समयतक राते केलगभग सादे आठ चज चुके थे । मेने देखा कि गवतार 
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तिह हरिमन्दिर साह्व के बाहर निकल आमा था मौर भ्य साहव की भोर 
स्षिर मौर पूर्वी दरवाजे कौ गोर अपनी टा कि हृए मौधापटराथा! जव 
हेरिमन्दिर सहव के भीतर कटौ कोई घटकं नहीं मिली तो वह फौजी अफसर 
अपने व्यवहार प्र शर्मिन्दा हा । जव हम लीग लौटकर नीचे माये तव तक 
अवतार सिंह मरघ्वुका था । हम दोनो को उसी जगह छोडकर मफ़सर्‌ भौर 
संनि वाहर चने गये अगली सुबह हम दोनों को स्वणंमन्दिर के मुख्य प्रयी 
ज्ञानी साहिव सिहुके घर आटा मंडी ते जाया गया। वहां हमलोगो को 
निर्देश दिया ग्याकिनतो हम सोम वाह्र निकल भौरनही किसी सेको 
वात करे । जानी साहि सिंह को हरिमन्दिरे पराहव ते जाधा गया । 


ज्ञानी पूरन हके दारा दिये गयेव्यौरे कौ पुष्टि इसतथ्य सेहोतीहैकि 
स्वर्णमन्दिर मे उस रात रखी गयौ सिव ग्रंथ की एक प्रति केपृष्ठो मे गोलीके 
सूराख ह 1 लेकिन वाकी सारे प्रमाणो से यह्‌ पता चलता है कि पूरन त्िहको रको 
के भानि का वक्ते सही नही मालूम था । उन्होने कहा कि टैक परिक्रमा मेँ साद 
दस यजे तक आ गये ये, जव कि अन्य सभी सूचनायो के अनुसार वे वहाँ वादे 
भये । इसके भलावा वह्‌ अकेले देसे व्यक्ति है जो टको की संशया इतनी ज्यादा 
(13) वतलाते है 1 

भूरे षह का मानना है किं स्वर्णेमन्दिरके भीतर हयियार नही धे, जवकि 
सैनिक कारवाही का संचालन करने वाले तीन जनरलो का कहना है कि सेना पर 
गोली मन्दिर से चलाई गयी । भूतपूर्वं लेपिटनेट-जनरल जगजीत सिह अरोड़ा ने 
हा कि जवं वे ट्रिमन्दिर साव गये तो वहां पहले से मोचेवदी का कोई सब्रूत 
उन्हे नही मिला । लेकिन उन्टोति यह स्वीकार किया कि दका इस्तेमाल भौके- 
येमौके पर गौलो चलाने के लिए गरतिशील टुकडियो द्वारा क्रा गया होगा । 

इतना तो तय है कि स्वर्णंमन्दिर परभी गोलियोके सूराखरहै। पेतेतीनसौ 
भूरा को भिना जा चुका है । इनमे से कुष मुराख तो तव हए, जव संनिक कार 
वाई के पहते सी° आर० प° नै गोलियां चलायी । दूसरे बहुत सारे सूराख स्वगे 
मन्दिर परिसर की हिफाजत करने बाले लोगो कौ गलत-सलत गोलावारौसेभी 
वने होगे । लेकिन सवसे महत्वपूर्णं तेय्य यह्‌ है कि स्वर्णमन्दिर का पररा शचा सही- 
सलामत वना रदा भौर इते जो नुकसान पंचा, भगरर उसकी तुलना थक्राल तत, 
पुस्तकालय, दर्शनी द्यौद़ी मौर परिसर की दूसरी इमारतों से की जाये तो पह 
नुकसान न्यूनतम था । इस मायने मे सै निक कारवाई दित्कुल सफल कही.ना सकती 
है भीर इसका श्रेय भारतीय सेना के अनुशासन को जाना चाहिए । 40 वं फुट 
का स्वर्णमन्दिर युद के मैदान के वीचोवीच था। सेना प्रचारो तरफये गोलो 
अलायौ गयी । अगर सैनिको ने मेजर-जनरत ब्रार के अदिशो फो न माना हता तो 


184 / अमृतसर : इन्दिरा गांधौ कौ भाखिरी लड़ाई 


निचित ही स्वरणंमन्दिर वहत ज्यादा क्षतिग्रस्त दौ गया होता । 

6 जून को मध्याह्ल मे जव कपू हटाया गया तौ परिक्रमा के चारों भोर, स्वणं- 
मन्दिर परिसर मे परिक्रमा के ऊपर वने कमरों मे फंसे 250 लोगों ते आत्मसमर्पण 
किया । आत्मसमर्पण करने वालों मे नरिन्दरजीत सिह नन्दा भी था जो मन्दिर का 
जनसम्पकं अधिकारी था ओर जिसे एक वार भिडररावाले ने "पद़ालिखा मूरख' 
कटा था, क्योकि नन्दा ने सृुञ्ञाव दिया था कि हयियारवन्द आन्दोलन की वजाय एक 
अखवार निकालना सिखों के अधिकासें के संधपं के सिलसिले में वेहतर माध्यम 
होगा । नन्दा ने सतीश जेकव को अपने अनुभवो के वारे में वताया : 


5 जूल कौ रात, जो कि हमले कौ असली रात थी, मोर्टारों ने इमारतों के 
प्लास्टर उखाडने शुरू कर दिये । मै, मेरी पत्नी गौर मेरी दौ लङ्क्रियो ने 
पटली मंजिल के जपने पलट से उतर कर दपतरमे जाने का फंसला क्रया जो 
कि भूतल पर है। इस समय मैने आत्मसमपेण करने कौ सौची, लेकिन 
भिङसबाले के आदमी ने कहा कि "परिसर के वाहर तुमने कदम रखा नहीं 
कि तुम लाश में वदल जामोगे' । अपने समूचे परिवार के सामने इस धमकी 
ओौर दफ्तर के कमरे की असुरक्षा को देखते हुए मेने एक संकरे तहखाने मे जाने 
का निर्णेय लिया । तहने मे एक फिज धा भौर एक एक्जास्ट पंखा भी लगा 
हमा था जो हमारे लिए प्राणदायी सिद्ध हुभा । मै वरहा से बाहर होने वाली 
सैनिकों की वातचीत ओौर उनके कमांडरों के आदेशो को सुन सकता था । 
तहखाने से लगी हुई एक दूसरी कोठरी थी, जहाँ एके सेवादार सोया करता 
था । मने सुना किं उस सेवादार को सेना वाह्र घसीट रही है। उसे गोली मार 
दी गयी थी । चूंकि आतंकवादी हर रोख, खिड़की या सूराख का इस्तेमाल 
कवच (पिल वाक्स) की तरह या उसमें से हथगोले फेकने के लिए करर 
ये, इसलिए सेनिकों ने फंसला किया कि एसे हर सूराख मे से हथगोले भन्दर 
फेके जाये । इनमे मेरे तह्खाने के पखे का चेद भी शामिल था।जैसेहीमेने 
यह्‌ आदेश सुना, हम लोग सीदियों के नीचे जा गये । कुछ ही मिनट वाद 
दो हयगोले अन्दर गिरे । उनकी किरचों ने दीवालों को तीन इच गहराई तक 
उधेड डाला । लेकिन सौभाग्ये हम लोग वच गये । हमने रात सीदी के 
नीचे ही गजारी । माखिरकार 6 जूनको1] वजे दिनमेमेरी पत्नीको 
लगा कि कोई सैनिक अफसर वाहर खड़ा ह । उसने अफसर का ध्यान आक- 
पित करने के लिए उसे मावाज देकर हम लोगों को वहां से निकालने की 
भ्रा्थेना की । उसने उससे कहा कि मेरी दो वैयियां साथमे ह 1 अफसर ने वडी 
शालीनता से व्यवहार करिया मौर वोला, चिन्ता मत कीजिए) मेरीभीदो 
बेटियां हैँ । जापको कुछ नहीं होमा । भाप लोग वहीं रहिए ।' उसने हमारे 
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तिए चपाती, अचार नौरपोनेके सिए पानी का इंतजाम फिमायय कम्‌ 
हेटा तो उसने हमे दह्र जानि दिपा। 
हमे यरहा-वहां चारो गोर दिवरी हुई लाशो के ऊपर पैर यकर 
चलना पट रहाथा। हमे घटाघरः के सामनेके मँदानमेसे जाया गया। 
जसे हो सैनिको ने देखा करि महिलाओ की जमात भे म अकेला पुरुप सदस्य 
है, उन्होनि रायफ़ल मेरी मोर तान कर परीजीशन ले सी । मसे लगता है किये 
मृज्ञे गोली मारनेही बात्तेये कि एक ब्रिगेडियर ने भुसे पट्चान लिया भौर 
उन्दे रोका । इसके वाद सैनिक हमे परिक्रमा के पार पुस्तकासयकौ भोर 
ले गये । एक जेरिटनेट हमारे साथ पा । दूसरी ओर पहुंचने फेः बाद उने 
मुङ्ञे एक दीवान से सटकर्‌ खड़ा हो जाने को कहा ओर फायरिग स्वषैड फो 
कतारवद कर दिया । उसने मृक्से प्राना कर केने के लिए कहा । मनि भवु- 
रोधक्ियाकिर्म अपनी षल्नी ओर दोनो बेदियो सेविदातेना बाहुता। 
इसी समय वही श्रिगेडियर फिर दिलायो पड़ा । वह्‌ इस नौजवान भफमरपर 
चिल्नाया, भरे, यह तुम क्या कर रहे हौ ?' अफसर ने जवाब दिया, सर, 
मैने मापका आदेश गलत समस्र लिया था। मैने समज्ञायाकि षस अदिमी 
कोगोलीमारनीहै।' 
अव हमे जमीन पर विढा दिया गया। मेरे हाथमेरी पीटकफी भोर 
वाध दिये गेये! उस भीडमे हेम कुल भिलाकर 70 लोग धे! हुम 
स्रभी लोगो को अपना सिर नीचे ज्ञुकाकर रने के लिए कहा गया । भिरमे 
अगर जराभी जुबिश होती तो रायफल का कुदा भाकर स्र प्रर टकराता । 
हमने प्री यत वैठे-वंठे गुजारी । 
स्वणे मन्दिर के सभी अधिकारियो--ग्रथी, सेवादार, रागी भौर नन्दा भतत 
आद्मसमपैण करने वाते कर्मघारियो से निपटने के खाद सेना मे भप्ना ष्य फिर 
अकाल तखते की मोर क्रया । हालाकि वहां से गोलियां चलनी वन्द हौ गथी थी, 
लेकिन मेजर-जनरल ब्रार दिन-दहाडे अपने भादमियों को वहां भेजकर गुट भीर 
जिन्दगियो का जोखिम नही उढठाना चाहते ये । भिदसंवातेके क्ितिमेधाया 
वोसकर जो भी मिते उते गोली मार देने का आदेश देने के लिए वेधुंधतका हीने 
तक इन्तजार करते रहे । सेना को बहुत कम प्रतिरोध का सामृना करना पदर 
भौर बह मकाल तवत मे पूरी, जो तद्-चह हो गया था । इस वेदीके फ पर 
खासौ कारवूसों के घोवों कौ प्ररत विष्ट हई यी (एक अधिकारी ने वताया पि 
यह परत नौ इच गहरी थी) हवा मे मौतकौ मन्व थो 1 जव दम संनिक दुक का 
नेतृत्वे करने वाते बधिकारीने खवरदीक्रि भिडरांवात्तका क्रिवि फतह्‌कर निवा 
गाहे तो ्रारने उस्कै वाहर पह विदा दिया बोर परिसरकौ ततानी पनि 
सिए सुवह्‌ होने का इन्तनार करते सये । सेना कं अनुवार, इसी ततागी क दौखन 
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7 जून की सुबह भिडर्ावाले, शाहवेग सिह भौर अमरीक सिह की लाँ तहखाने 
मे पायी गयीं 1 

भिडर्सवाले का 7 जून की शाम 7 वजकर 39 मिनट पर दाट्‌-संस्कार किया 
गया ! यह्‌ उस सैनिक अधिकारी का कहना है, जो उस समय दाह-संस्कार कौ 
इयूटी पर था । लगभग 10,000 लोगों कौ भीड़ मन्दिर के करीव इकट्ठा हो 
गयी थी, लेकिन सेना ने उन्हे रोक लिया । भिडररविाले, अमरीक सिह भौर दम- 
दमी टकसाल के उपप्रधान थारा सिह कौ लाश मन्दिर के ठीक वाहुर बनायी गयी 
चिता पर लायी गयीं । चार पुलिस अधिकारियों ने उस लारी से भिडर्सावाले 
का शव उठाया, जो मूर्दाधरसे लायी गयी धीञौरवे उसे आदर के सराय 
चिता तक लाये । अधिकारी के अनुसार, दाह्‌-संस्कार में मौजूद कई पुलिस वाले 
उस समय रो रहै ये! उनमें सेएकने इससारी कारवाई के इंचाजं कैप्टन 
भारद्राज को सिगरेट पीने से रोका । उन्होने जवाव दिया-- "उपर देखो, मै तो 
कम-से कम तीस आदमियों से धिरा हुभ हँ ।' भारद्वाज ने यह पक्का करने के 
लिए कि लाश भिडररावाले कीहैया नहीं, उसके उपरमे चादर हटाने की जिद 
की । एक अफसर ने भारद्वाज को पलिस वालों से यह पूछते हए सुना कि सन्त का 
एव इतनी वरी हालत में क्यों है । एक पुलिस अधिकारी ने जवाव दिया, "उग्र 
वादियों नै उसकी हदिडर्यां तोड़ डालीं ।' लेकिन भिडर्रावाले की दाह्-क्रिया के सही 
समय के वारे मे मतभेद है, क्योकि उसकी पौस्टमाटेम रिपोटं के अनुसार उसका 
शव मूर्दाधर म सादे सात वजे तक भाया ही नहीं था ओौर उसका परीक्षण भाठ 
चजे से पहले नहीं किया गया । रिपोर मे लिखा गया कि भिडर्सवाले शायद 
आग्नेयास्त्रो से हुए जख्मों के कारण मरा । 

. पोस्टमार्टम रिपोटं की सत्यता को लेकर भी सन्देह है । मेजर-जनरल शाहवेग 
सिह को पोस्टमाटेम रिपोटं के अनुसार उसकी लाश 9 तारीख तक मूर्दाधर मे लायी 
ही नहीं गयी थी । रिपोटे के अनुसार तव तक उसकी लाश का पुरा पोस्टमार्टम 
सम्भव नहीं रह्‌ गया था, क्योकि वह सड़-गल चुकी थी । लेक्रिन तसवीरो से पता 
चलता रै किसेनाने शाहवेग सिह की लाशफो सडने के काफी पहले ही खोज 
निकाला था } यह्‌ समज्ञ पाना मुश्किल है कि सेना इतने दिनो लाश के खराव होने 
तक, शाहवेग सिह का शव अपने कन्जे में क्यों रसे रही ! सेना भौर पुलिस दोनों 
कादित इसी मं था कि पौर्टमाटंम की रिपोटं वित्कुल सही भीर सटीक हो । यह्‌ 
हो सकता दै कि सेना वुरत-फूरत मौका मिलते ही उन लाशों की दाहु-क्रिया 
कर डालना चाहती थी, क्योकि दंगों को भडकाने के लिए लाश से ज्यादा ताकत- 
वरः कोई भौर चीज नहीं होती, गौर इसीलिए सेना पोस्टमाटेम के ओपचारिक 
शं्ञट से वचना चाहती थी । गर एेसा है तो पोस्टमाटंम की थे रिपोर लिन्द देख 
भी लिया गया भौर जिनकी फोटो-कापी तक करवा डाली गथी,भौर कृ नदी, बाद 
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मे सोची-गदी गयी है| 

जव शाहवेग सिह के वेटै प्रवपात सहने पजाव कै राग्यपालको मपने 
पिताक दाहु-मस्कारमें भागतेने कौ इजाजत के लिए फोन क्रिया तो राज्यपाल 
मैकहाकरिदमे लोगों कौतादादहजारोमें टै जो मन्तिम मं्कारमेभागतेना 
चाहते हँ भौर अगर उन्होने शाहवेग सिह के वेटे को इसमे भाय सेने कौ इजाजत 
दीतौ फिर दूसरे लोगो को भी देनी पड़गी, जो फर सम्भव नही है । जव परवपाल 
सिंहे पृष्ठा क्रि क्या उतने अपने पिता की मस्थियां मिल सकती है तो उमे वतलाया 
मया कि प्रकार 'मस्थियों को भारत की किसी पवित्र नदी मे प्रवादिते कर देमी 

प्रायेग सिह के अन्तिम संस्कार का कोरईश्रमाण कटी दर्ज नही दै। उसकी 
अन्तिम क्रिया स्व्ण॑मन्दिर गौर सराय परिसरमे पायी गयी दूसरी लाशो के साय 
ही करद गयी होगी । शुरू मे नगरपालिका के सफाई कमंचारियों ने उन लाणो 
कोहृटाने मे इनकार कर दिया था। भाघिरकार रम का लालच देकर मौर यह्‌ 
ट्ट देकरकि लाशों मजो भी कीमती चीजे भरले, वे ले सवते है, उन्दै इसके लिए 
तैयार कर लिया गया । उन्हनि लाशो को इकटूढा करके कूडा ढोने वाली गादिौं 
मेलादाभौर श्मगानते गये। 

श्वेतपत्े के भनुसार, सेना के कुल 83 लोग मारे गये, जिनमे चार मधिकारी 
भी ह। 12 मधिकारी मौर 237 संनिक पायल हृए । वहृत-से लोगो का दावा है 
किसे के हताहतौ की सख्या इससे वदहूत ज्यादा है । प्रकार कुलदीप नैयरने 
अपनी किताव जडी माफ दि पजाव" मे लिषा है कि संनिक कारवार्ईके 
दौरान लभभग 700 जवान भौर सधिकारो मारे गये । उन्होने कार्दवारईके तीन 
महीने वाद राजीव गांधी के एक वक्तव्य को भी उदृत किया है । लेकिन वादमें 
राजीव गधी ने उस वक्तव्य का यडन क्रिया जो कि निश्चित ही वहतं मतिरजित 
लगता था। ५ 

हमने जौ अनुमान तैयार करिया है उसे लगता है कि सरकारी माकड़ सच्चाई 
के करीव ह । केवल उन्दी टुकद्वियो को सवसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा जिन्दनि 
अकाल तत पर धावा वला । उस क्षेत्र की लड़ाई मे थल सेना की जितनौ कपनि्ों 
ने हिस्सा लिया, उनकी संख्या परिक्रमा के दक्षिण की मोर ष्ट गौर उत्तर की 
मोर तीन थौ । पैदल नैनिको की एक कम्पनी मे सैनिको कौ मघिकतम संष्या 
लगभग 200 हती है । मह्‌ तय है कि कम्पनी के सभौ जवान सनो चे तंस नही 
रहे होगि । सभय पदल जवानों की सव्या करीव पचास प्रतिशत ही रही होगी 1 
स्वणंमन्दिरमे प्रवेण करे वासी दूषो एकमा टुकट़ी पैराकमाले (५ 
जिनकी करत सख्या 80 थो । इसका मतलव यह्‌ निकला कि करल मिलाकर नितनी 
दुकदियां इस कारवाई मे हिस्सा घे रही थी, उनके संनिको की स्या 1000 के 
मासा हू रहौ । सरकार क ष्वेतपद् ं 332 लोगो के हताहृत होने की बातत 
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कही गयी है । इसका अथं हुभा किं सरकार के मुताविक लगभग एक तिहाई सेना 
इताहत हुई । यह किसी भी सेना द्वारा स्वीकार कौ जाने वाली सीमासे भौ ऊपर 
ही ठहस्ती है 1 मगर हताहतों की संख्या ओर ज्यादा होती तो यह्‌ सोचना भी 
संभव नहीं लगता कि सेना लडाई जारी रख पाती । देसे भी आंकड़े उच्च कोटि 
की वीरता दशति हैं 

सवसे ज्यादा नुकसान पैराशरट रेजिमेट के पैरा-कमांडो का हुमा । उनमें लग- 
भग पचास प्रतिशत हताहृत हुए । वहां मरने वाले 17 कमांडो के सम्मान में इस 
रेजिमेट ने उस साल अपना स्थापना समारोह भी नहीं मनाया । गाड भी काफी 
संख्या में हताहत हुए । मेजर-जनरल ब्रार ने स्वीकार किया हैकि एकेही हमले 
मे 20 गाड मारे गये भौर 60 धायल हुए । एक वरिष्ठ अधिकारी ने सतीश 
जेकव को वताया कि त्रिगेडियर दीवान के अधीन छह कम्पनियों के 137 लोग 
हताहत हुए 1 ये आंकड़े सरकार के वताये कड के आसपास ही वैठते हैँ । सतीश 
जेकव ने जिन अफसरों से वात की, सभी ने एवेतपवर मेदी गयी संख्या को ठीक 
वताया 1 

दुभाग्य से नागरिक हताहतों के वारे मेँ यह्‌ वात नहीं कही जा सकती । 
समस्या यह है कि पुलिस गौर सेना ने मृतकों की शिनाख्त करने की कोई कोशिश 
नहीं की, उनकी अन्तिम क्रिया एक साथ थोक में कर डाली गयी । मरने वालों की 
संख्या के वारे मे एक-से-एक कल्पनातीत अफवार्हँ फंलती रहीं । कुछ ने तो इनकी 
संख्या 3000 तक वताय 1 तालिका-1 में किड़े दिये गये हैँ जो हम लोग 3 जून 
को दोनों परिसरे में सेना द्वारा घेर कर इकट्ठा किये गये लोगों के वारेभे तयार 
कर सके। 

तालिका--1 
1. राज्य में खाद्यान्न कौ गतिविधि को रोकने के लिए अकाली 
दल द्वारा छेड़ गये मोचं मे भाग लेने ओर गिरप्ता्िर्यां देने 


के लिए आये भकाली समथेकों 2 संख्या 1,700 
. 8. गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस मनाने के लिए आने वाले तीर्थ- 
यात्रियों की संख्या 950 
3. ग्रंथ, सेवादार मौर मन्दिर के अन्य कर्मचारी 80 
4. स्वणेमन्दिर परिसर में रहने वाले शिरोमणि गुरुद्ारा प्रवंधक 
समिति के कर्मचारी ओर उनके परिवार के सदस्य 300 
5. भिडर्यावाले के अनुयायी 500 
6. वन्बर खालसा तथा लोंगोवाल का समर्थन करने वाले दूसरे 
गट 150 
3680 
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सव जानते है कि 3 जून को कयं उदया यया, भिडरावात्ते के लगभग 201 
अनुयायौ भाग निके । 5 जून को सैनिक कारवार शुरू होने के ठीक पहते जव 
सेना ने थोदी-थोड़ी देर के लिए गोलावासो की उस सयय सराय परिसर को तरप 
भी कुछ लोगो ने मत्मपतम्ंण क्रिया । प्रत्यक्षदर्शी इन लोगो कौ मंष्या 200 ते 
400 तक वत्ताते दै । इसके वावूद यही तथ्य प्रकट होता है कि मुख्य कारवाई 
मौर बडाई कै दौरान दोनो परिससो क भोतर मौजूद लोगों को कुल संशया 3000 
से भी ज्यादा थी। 

्तयक्षर्दाशयो के अनुसार, जव दोनौ लड़ा खत्म हूं तो मन्दिर परिसर से 
लगभग 250 लोगो ने यौर सराय परिसर ते लगभग 500 सो मै भात्मसमपेण 
किया । एवेतपत्र कटवा है कि 493 लोग मरे भौर 86 घायल हृए ) कम॒-ते-कम 
1600 सोगो की गिनती इन यकडोमेयो ही टूटी रह जाती है 1 निश्चित ही 
मह मानना गलत होगा करिये लोग लडाई मे मारे गये । लेकिन नागरिक हताहतों 
कै वारेमे दिये गे इन सरकारी मांकडौ पर एक वडा सवालिया निशान जर 
तगताहै। वसे यह्‌ क्डाभी एक तेना द्वारा सपनी जनता के विष्ट की गीं 
कारवाई के लिहाज से काफी भयकर है । 

इसे यहुत संदेह है कि मगर श्रीमती गाँधी को स्वणंमन्दिर मे काररवाईके 
दौरान हताहतों कौ इतनी वडी संघ्या होने का मौर अकाल तखत के विलाफ टैक 
तक के इस्तेमाल करने की जर्स्त का अदाजा होता, सो वे सेना स्व्ण॑मन्दिरमे 
भरवेश करने का आदेश देती । फिर गडवडी करटा हुई ? सवते बडा कारण धा गुप्त 
चरसेवा की नाकोामयावौ 1 इसी कारण सैनिक जनरल भिडररावाले के अनुपामियो, 
हथियासे, सैनिक प्रथि्षण भौर सवसे यधिक उनके लडने के माददे केवरे मे 
गमराह हए । लेपिटनेट-जनरल सुंदरी मे मेरे घामनं शद स्वीकार किया : शष्ठ 
चरसेवामे कुन गडवड़ी जरूर हई ॥ सेना को तो स्वणमन्दिर परिसर के 
ररे नके के वारे मे भी टीक-ठीक जानकार नदी यी । एक जूनियर भधिकायीने 
सतीश नेक्वे को इसके वारे मे बताया: 


हमारी ससे वदी समस्या यह थी कि परिसर की पूरौ वनःवट क्रानक्याही 
हमारी जानकारी मे नही था ) हमारे पास स्वणंमन्दिर परिसर के भीतरका 
एक मोटा-मौटा खाका तो जरूर था, लेकिन हम वहां के अनेक तावो, कमरो, 
तदान मौर सायवा्नौ का अदाजा नहीं लगा सके । हम पर दरसल हर 
अेतरे-कोनि मे गोलियां चसायी गयौ । 


यह स्पष्ट नही है कि मन्दिर फी बनावट के बारेमे सेना केन्य मे दतमी 
खामिर्यां किस वजह से थी। सेना दवाय मन्दिर की चेरावंदी करने के दिन तक 
भिडर्रवाते ने मन्दिर मे प्रवेश करने वाले तीरवयात्रियों को रोकने की कोर कोश 
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नीक शी । प्रे परिक्रमा के चायो थोर फी पटरी परधम सकते श्र--चाहे वे मिष 
हं यारमिर । द्रसनिषएु गुप्तचर मेवा के प्रणिकित लोग मगर चाहते तो स्वर्ण- 
मन्दिर परिसर का सीसी नवरा तैयार कर सकते थे 1 उत्तर प्रदरे की तमादरमो 
मे थर्-मनिकः कर्मद द्रास यार्‌ किया गया स्वणमन्दिर परिसर का माटन 
भी भेनाकै पाम था। जरह तक हयियारों कासवालदै, हर कोटं जानतादैकि 
पिष्टे कटं महीनों मे िटर्खवान्न मौर उसके साथी तस्करी के जयि मन्दिरमे 
हथियार जमा कर रट थ। पंजाव क मृ्यमंत्री दर्वा सहने दो साल पे 
सार्वजनिक स््पसरे कटा था किये जानते विः स्वर्णमन्दिर में ृधियारो का उत्पा- 
दनभी दारहा) तिफं चीनी प्रकषेषार्तर-यूवत टैफप्रतिरोधी प्रेनेद लाच ही 
णनि दृथियार भर जिनके वारे में सेना को ण्रायद प्रता नदीं रदा दमा । नैकिन सेना 
ने मपनी मूल योजना में भी व्रह्तरवंद टुकदटिियो का प्रयोग करने कौ वात ्ामिल 
नहींफीशरी। 
किटर्यविनि की गर्प-क्षमता कौ ्याकिने मेद गद्वदी कौ धासानी मे समक्ना 
जा सक्ता द किटर्मवनि की बद की स्याति एक कायर जादमी केष्पर्मेथी। 
अपने प्रसिद्ध दौनेकेणुख्केदौरमें, कहते कि जव निरंकासियो के विण्द्र जुतूस 
कूचकरग्हाधरातो वह्‌ वीच रास्तेसे टी चिसक लिया। इसके धलावा कम-से- 
कम तीन वार्‌ अपनी गिरपतारी मे वचने क निषु उसने गृष्ट्यो मे णरणली थी। 
सगरः भात्मसमरपेण करके भिटर्रावाले भपनी दस ख्याति कौ फिर पृष्ट कर देतात 
स्रारा-का-सार प्रतिरोध वरिख्रर जाता। 
ग्रह वाते भी समन्षमंभानि वालीदैकिमेनाने बातंकवादियोंके प्रणिक्षित 
होने वेः तथ्य को पूरी तरट्‌ नदीं माका । जव भिदर्सावालि मपनी प्रातःकालीन संगत 
शायोजित करता धा तो उसके चारों थोर रहने वाने नौजवान सीधे-मादे दिखते 
थ । ब्र यरदार्टा मटरगप्ती करते, लंगर की मंढेर पर टिके दए एक-दूसरे मे वात्त- 
चीत फरते दिश्रायी देते थ । अपने नेता कै लिए शपनी जान तक दे देने वामे प्रणि- 
क्षित मनिको की वजाय वे टगौ-उचक्कों की तरह लगते थे । फिर भी मन्दिर परि- 
सरकौ मुरक्षाके लिए जैसी बारीक योजना बनायी गयी शी, गेना के जनरलों को 
उसका सही घन्दाजा करना चाहिए शरा । उन स से यह्‌ व्रात पताथी कि मेजर 
जनरल णाट्वेग सिह मन्दिर की विननेवंदी कर रहा दै । उन पताथाविः वह्‌ एक 
प्रतिधाण्ाती सैनिक दै, फिर भी वे उसे जाल में फंसे गये । 
जिन गीनिक्र धधिकारियों से सतीए जकव ने वातचीत की, उन सचसे ज्यादा 
याफ्च्यं भिदर्सवातति के वनुयायियो के सादृस भौर प्रतिवद्रता को तेकर धा । एक 
छधिकारी ने कटा, "जरे, क्या जवर्दस्त टक्कर दी उन्हून ! गगर मेरे पाससेनाकी 
पमी सिफं तीन दिवीजरने टो, तोम एक दिन मं जिया (पाकिस्तान के राष्ट्रपति) 
की पेसी-तंसी कर सकता दं" एवः भीर भफसर ने सतरीषा जेकव से कटा, “ध॑ने 
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वेदत सारौ कारवां देखी है, लेकिन मे मापको वता कि इसके पहते एेसी 
कोई नही देवौ । वे आतंकवादी जान पर सेलते वाते थे । उन्दोनि हमारी यदौ 
मार न्नेली । उन्हे पता होना चाहिए था किवे किसी भी तरह सेनासे नही जत 
सकते । हमारा एक टधियार गगर वेकार हो जाता धा, तो हम दूरय से जाते 
थे। वहभीवेकारहोजातातो हम एक मौर ते भाति ।' एक तीसरे मधिकारीने 
यड ेप मे कहा, शाने हमे किसी भो तरह से अंदर ही नही धूसने दे रदे ये ।" 

जिनं भारतीयो या विदेशी सैनिक विशेषज्ञो से हमने वात की, उनका मानना 
थाक संनिक योजना थर बरुफिया सेवा मे खामियां थौ । उदाहरण के लिए भूत- 
पूवं लैपिटनेट-जनरल भगजीत सिह मरोड़ा ने कहा किं योजना जल्दवाजी भौर 
हडवडाहट से भरी हुईं थो ।' उन्देनि मुससे कहा कि विना किसी पर्याप्त सर्वेक्षण 
भौर योजना के मेनाको फौरन कारवार्ईहकरमे कामादेशदे दिया गया। एसा 
लगताहैकिसेनाकोतिफंदो हप्तेकी नोटिस दी गयी थो । भरोड्धाने कमाडो 
को इस्तेमाल मे लाने की भी आलोचना की । उन्होने कहा : देसी स्थितियों मे 
कमांडो कै दस्तेमाल का भी घास फायदा नही था। अगर अचानक हमला कर 
देनेकीस्थित्तिनहोतो कमाडो भी वितकरुल साधारण पैदल प्िपाहियोंकौ तरह 
हो जाते है ।' भूतपूव लेपिटनेट-जनरल ने कहा कि अकाल तखत प्र कन्ना उसके 
पिद्टवाडे की सेकरी गली के जरिये किया जा सकता था, जवर्कि लेपिटनेट-जनरल 
भूदरणी का एसा न कर पाने के वारे मे कटना यह या क्रि उन गलियौ कैठपरके 
मकानो में भातकवादिो ने पहले से ही मोचं लगा रते ये। 

सिख रेजीभेट के 20 सात से मानद कनंल ओर सेवानिवृत्त सेपिटरनेट-जनरत 
हस्वष्ग सिह मे सेना द्वारः हमले कौ धूर अवघ्ारणा की ही आलोचना की : "एसी 
जगरहौं पर पदम सनिक नही भेजे जाते, जहाँ कोद मादन हो।' भूतपूवं मेजर 
जनरत ्मादिया ने ्टेटूसमन' मे लिखते हए एक भीर मालोचनात्मक टिण्णी 
भो दौ : "यह्‌ एक गलत नागरिक गौर सैनिके अनुमानं था कि मात्तकवादी मात्म 
समर्पणकरदेगे ।* 

एकं परिचमी दूतावास के सैनिक सलाहकार का मानना था कि पैदल सनिको 
को, यह जानते हुए भी किव सामनेके गलियरेको पार नही कर सकते, वार- 
वार अक्राल तवत के सामने से हमला करने की योजना नही वनानी चादिए धी ।* 
उन्दोनि कटा, "य से मदद पहवाने कौ नीति तो प्रथम विश्वयुद्धे जमानेमे ही 
यसपरस सानित हो गयी धी ।" इस विदेशी सँ निक सवादटकार का यह्‌ भी मानना 
याकि तीन-तीन जनरलो को "कमादिग पोस्ट" पर व॑टाना भी एकः भुल थी । उसके 
अनुसार इम कारस्वाईं की योजना यौर इसका सचालन विग्रेड स्तरपर हीना 
चाहिए था । जनरलो ने निचली शरेणी के कमाडरोको जते फा दाला! यह 
तनिक सलाहकार यह नहौ मानते कि “सामने से पूरे हमले कौ कोई जरूरत थी।' 


192 अमृतसर : इन्दिरा गांधी कौ आखिरी लड़ाई 


उनका मानना है कि भारतीय सेना को विचूत संवेदी (एलेनिदटरक सेसर्स), गस 
घुए, मौर सपक-संचार को ठप्प कर देने वाले परिष्कृत आधुनिक उपकरणों की 
माग करनी चाहिए थी ओर इसके वाद दी कमांडो कारवाई करनी चाहिए थी 1 
उनका कहना है कि "भारतीय सेना जपने अकार मौर गोला-वारूद के कारण कू 
ज्यादा ही अक्वड्‌ हो गयी है ॥ एटेवी ओर ईरानी दूतावास पर कव्जे के युग में 
यह्‌ समल्लना वड़ा मुर्किल है कि भारतीय सेना ने स्वणं मन्दिर पर कव्जा करने 
के लिए इतना महंगा ओर इतना भोंडा रास्ता क्यों अपनाया ? अगर वे कन्जा 
करने टी गये हुए येतो निङ्चित ही वे इसे वहत वेहतर ढंग से कर सकते थे । 

लेपिटनेट-जनरल सुन्दरजी ने, जव वे सैनिक कार्रवाई के वाद पत्रकारों से मिले, 
अपने इस सले के वारे मे एक लम्बा स्पष्टीकरण दिया ! चकि इस नि्णेय के 
कारण उनकी लगातार आलोचना की जाती रही है, इसलिए उनके तर्को को पूरा- 
का-पूरा दे देना महत्वपूणं होगा । उन्होने जसे अपने से पूषा : 


क्या उन इमारतों पर चेतावनी देदेने के वाद भीओौर जरूरत पड़ने पर 
आतंकवादियों को भूखा रख कर बुरी तरह पस्त करके कव्जा कर लेना 
सेभव था ? क्या आातेकवादियों को वाहूर आ जानेके लिएराजी करना 
संभव होता ? पहली नजर मे देखने पर एेसा सोचना वड़ा आकपंक लगता 
है । लेकिन जव मैने इसका पिश्लेपण किया तो मु्धे पता चला कि एसा कर 
पाना कई वजहों से अन्यावहारिक होता । सवते पहला कारण यह है कि 
स्वणेमन्दिर परिसर क्षे की पेरेवन्दी की वात कागज पर तो वहुत अच्छी 
लगती है, लेकिन व्यवहार मे इस पेरेवन्दी को सफल वनाने के लिए चाहे 
जितनी टुकड़यों को तेनात किया जाये चे असरदार नहीं हो पायेगी, क्योकि 
जो लोग इस क्लेत्र को जानते है, उन्दं पता है कि मन्दिर के चासते गोर इमा- 
रतो का करीवी घेरा है । नीचे सुरगों जैसे रास्तों अर इन इमारतों के वीच 
के रास्तों पर भी आतंक्वादियों का कन्जा था, इसलिए किसी भी प्रभावकारी 
घेरेवन्दी, नाकेवन्दी नौर कव्जे को कामयावौ मिल पनेमे संदेह ही था। 
दूसरा कारण यह्‌ है कि जहां तक रसद का सवाल है, आतंक्वादियों के पास 
उसका वहत्त वडा भंडार था ओर जहां तक गोलावारूद ओर लडाई के लिए 
जरूरी हचियारों ओर चीयो का सवाल है, उनका भंडार उनके पास इससे 
भी ज्यादाथा1 पानी तो वहू सरोवर मेथा ही । इसलिए उन्हे भूखा-प्यासा 
रख कर वाहर निकाल लाने कौ एसी कोई भी कारवाई असंभव ही होती 1 
एक-दो महीने की लेवी नाकेवन्दी के वाद सिफं सैद्धातिक रूपसे ेसा संभव 
जरूर दिखायो देता है 1 

फिर हमे इसकी सुचना भी यी कि वे निर्दोष नौर सीघे-सादे लोगों 
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काभ टृस्तेमाले करने की योजना बनावे हुए हँ । ये लोग गाव-देहात मे हमै 
वाने, धामिकर मास्थाम वाते लोग ये । योजना यहथी किदनलोगों को 
भटकाकर टजारो की तादाद मे स्वर्णमन्दिर बाने कै लिए उकसाया जाये, 
जिसते वे स्वर्ण॑मन्दिर कै भीतर भौर वाहुर--हर तरफ भर जाते भौर शस 
तरह मातंकवादियों को बाहर निकालने के लिए हमारी किसी भी कार्दवाई 
को वह प्रभावशाली ढंग से रोक देते । इस योजना की पुष्ट सूचना हमारे 
पास थी 1 हमने पंजावके गावो को भेजे जाने वाते सन्देशो को वीचमेही 
करई वार खया तौर प्र मुन लिया या। इसलिए किसी भी नारेवन्दो या 
धेरेवन्दी, जो दूसरे किसी मौके पर व्यावहारिकं लग सकती 2, (पर य नही 
थी) का भंत एक्‌ ठेते जनान्दोलन के साय होता जिसने किसी भी कारवाई 
कौ पूरी तरह सै टप्प कर डाला होता, भते ही निर्दोप लोगो को होने वाली 
क्षति कौ टाचनेके लिए किसी भी सेना की कितनी भी ताकत वहाँ दकदुटा 
केर दी जाती । गगर हम दस आन्दोलन को होने से रोकना चाहते तो हमको 
कपू की घोपणा करके सख्ती के साय उसे लागू करना पड़ता । तेकिन मुने 
यकीन दै कि बापसवलोग इस तथ्य को स्वीकार करेगे कि इतने स्त व्यू 
की योजना, जो दस समस्या से निपटने कै लिए अपनायी जाती, ग्यादा-से- 
ज्यादा तीनयाचार दिनतक दही प्रभावी मौर व्यावहारिक रह्‌ सकती थी । 
उस अतँ के वादे उते ओर लागू र पाना नामुमकिन हो जाता मौर इसी- 
लिए, भारी दिलमे र्म इसी नतीजे पर पवा कि जव यट मिशन पूरा 
करनाही है, तो स्वर्णमन्दिर मे प्रवेश करने के अलावा मव दूसरा कोर्दभी 
विकत्प नही वचा रहै । 


जिन दो भरतपूरं सिख जनरलो से मने वात की, उन्होति सृन्दरजी के इस 
स्पष्टीकरण को सटी नही माना 1 लेपिटनेट-जनरल अभरोडा का खयालया कि 
समूचे पंजाव मे भारी संख्या में सेना की तेनाती ममृतसर की मोर कूच करणै वाली 
श्रीद को रोकने के सिए काफी थो । लेपिट्ेट-जनरल हरवख्य तिह का मानना था 
कि पवित्र सरोवरसे पानीकी सम्लाईको काट कर मौर रसोई कक्ष मौर भोजन 
कक्षको स्वर्ण॑मन्दिर मे जमाकी गयी रसद सामप्नौ के विशाल भंडारसे लेग 
करके भिडरसवाते को {बड़ी भस्दी भूव से तड़पा कर वाहर निकाल जा सक्ता 
था। 

"आतंक वादियों को खदेड़ याहरः कले के लिए की गयी कारवाई के दौरान 
सेना ने जो ढंग अपनाया, उसके वारेमें एक मौर भवाल यह पृष्ठा जा सक्ताहैकि 
क्या दोनो परिसरो मे पकडे गये निर्दोप लोगों के प्रति सेना कंय रवैया अनुशासित 
मौर मानवीय रहा ? दोनो हौ परिससें के प्रतयक्षदशियो को यह कते हए कई 
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जगह उद्धत किया गया दै कि जिन लोगो नै आत्मसमर्पण क्रिया, उनके हाथ पीटेकी 
जोर रस्सियो ते बाथ दिये गये ओर कुछ को गोली भी मारी गयी । पूलिस के एक 
दिष्टी-सुपरटेडेट भौर लाशों का पोस्टमाटेम करने वाले एक डाक्टर ने एसोशिएटेड 
त्रस के संवाददातः। ब्रह्म चलानी को, जो कि पूरी कारवाई के दौरान अमृत्तसरमें 
रहने मे सफल रटे, यतलाया कि यहृत सारे देसे सिखौं के हाथ, जिन्हे मोली 
मारी गयी, पीठ की ओर वेधे हृएट ये 1 हमारे पास एेसे फोटो भी ह जिनसे साफ 
पता चलता है कि बहुत-पे बंदियौं के हाय पीेकी गोर वधे हृए है मौर हमारे 
पास पोस्टमाटैम की एक एेसी रिपोटं भो है जिससे पता चलता है कि कम-से-कम 
एक वंदी को तो जरूर इसी हालत में गोली मारी मयी । फिर भी भारत सरकार 
ने एेसे आरोपों का लगातार खंडन किया है । सरकार तौ इस हद तक पहुंच गयी 
किं उसने एेसी रपट भेजने वाले एसोशिष्टेड प्रेस के संवाददाता ब्रह्म वेलानी पर 
ही जुम के अभियोग कायम कर दिये ) हरमे इसमें कुछ भी आश्चर्यजनंके नहीं लगता 
कि सेनाने सिख युवकों के हाथ पी वांध दिये हों । जिस समय उन्होने भट्म- 
समर्पण किया, उस समय सेना के पास यह्‌ जानने का कोर विश्वसनीय जरिया 
नहींथाक्रिवे लोग भिडसंवि के समर्थके आतंकवादी है या नहीं । दोनों परि- 
सरो के तनावपूरणं भौर वीभत्स माहौल में दसं वात की वहत अधिक गुंजादइश 
दिखायी देती है कि कुछ 'वंदियो' को गोली मार दी गयी हौ । उस वरिष्ठ सैनिक 
अधिकारी ने, जिसने सतीश जेकव से जनसंपकं अधिकारी नन्दाको धमकी दिये 
जने की घटना की पुष्टि की थी, कहा : शिडर्रावाले के अनुयायियो नेसेनाको जो 
नुकसान पहुंचाया था, जितने सैनिको को हताहत किया था, उसकी वजह से सैनिक 
बहुत खरावे मूडमे थे! ओरषसे मूडमें सैनिकों पर कात्र रख पानावहुत 
मुश्किल था ॥' 

"टाइम्स आफ इईडिया' के संवाददाता सुभाष किरयेकर ने, जो किं ब्रह्य चेलानी 
की तरह ही पूरी सैनिक कारेवाईके दौरान अमृतसर मेँरह्‌ पायै, 6 जुनको 
जव कपर्यू हटा तो सेना के उस "राव मूड' को अपनी भावों से देवा : कुछ 
सैनिको ने उन ग्यारह संदिग्ध आतंकवादि्यो को लातों से मारा, जो अपने नगे 
घुटनों के वल गर्म-तपती हुई सडक पररेग रहे ये! इस कार्रवाई का संचालन 
करने वाले भधिकारिय मे एक सिख अधिकारी भी था । उसका चेहरा तव गुस्से 
के मारे विकृत हो गया जव वह अपनी कौम के लोगों पर टूट पड़ा, जो उसकी 
निराह मे गदारथे 12 

सैनिकों का पारा स्सिफं जपने साथी सैनिकों की होने वाली क्षति मे ही नहीं 
चदा था । स्वर्मन्दिर कौ रक्षा करने वालों ने भी कम जुर्म नहीं ढाये ये । उन्होने 
उन नागरिको पर भ हथगोले फेके जिन्होनि सराय परिसर मे आत्मसमपेण किया 
था । उन्टने दौ जूनियर सँनिके अफसरों को वड़ो क्रूर यंतरणाएं दीं ! एक अफसर 
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कीतो खाल उतारदी गमीओौरउते वमसे बांधकर उड़ा दिया गया। घायल 
नागसिकों की चिकित्सा करने के लिए गे सेना के एक डाक्टर को उन्न जिवह्‌ 
कर डाला । युद्ध हमेशा भयानक होता है, भौर यह तो भिडसरावातते के अनुयायियो 
मरौर भारतीय सेना के वीच छिड़ा एक आमरण युद्ध था। 


14 


परिणाम 


ओपन ब्लू स्टार ते सिखो का घोर अपमान हुमा 1 इतका गर्ता सिफं रूदि- 
वादी मौर काली सिं तक ही सीमित नहीं रहा 1 लेपििनेंट जनरल जगजीत 
विह जसो, लेपिटरनेट-जनरल हस्व्श सिह्‌, एवर-मार्थंल जर्जुन सिह जसे भूत- 
पूर्वं सिख सैनिक अधिकारी स्तन्घ रह गये । इतिटाकार मौर प्रकार ूशवन्त 
सिह ने, चो भिडरौवाले के निर्भीक आर खुले जालोचक ये मौर जपने को कतई 
र्दिवादी नहीं मानते, श्रीमती गवी द्वारा दिया गया अलंकरण (पद्मभूषण) 
लौटा दिया 1 जिन इरे सिख ने अपने सम्मान लौटाये, उनमें भगत पूरन सिह 
भी ये। गरीबो गौर बात्तकर कुष्ठ रोगियों के वीच उनकी सेवामों के लिए उन्हे 
"दादी वाने मदर टेरेसा कटा जाता था 1 पटियाला के महाराजा अमरिन्दर सिह, 
जो अकाली दल के साव वातचीतमे श्चीमती गांधी की मोर से मध्यस्यता कर रहे 
ये गौर जिनका पंनाव मे अव भी खासा अत्तरदहैनेभी श्रीमती गधी क्ती पार्टी 
मौर संसद सदस्यता ते त्यागपत्र दे दिया 1 एेसा ही एक अन्य त्तिख संस्द-सदस्य ने 
भी किया । फिर भी इस्त विपत्ति की काफी जिम्मेदारी खुद अपनी विरादरी पर भी 
महसूस करने वाले जो चंद साहसी सिख ये, उनमें से एक यी (इन्दिरा का्रेस) 
सांसद श्रौमतती अमरजीत कौर 1 उन्ोनि लिखा : 


वास्तवे मे सिख समुदाव प्रर यह्‌ आघात वहुत गहरा है 1 हमने सोचा या कि 
ह्म देग की जान र्है, समी के रक्त हैँ । लेकिन अव यहु लगने लगादहैकरि 
चित्तो का सामना करने कौ कूवत टी हममे नहीं है 1 हम सिख लोगो को 
खुद टी भिडर्य॑वाले को त्वणंमन्दिर से उठाकर वाहर फक देना चाहिए था। 
अव ह्मे मपनी ही नाकामयावी को स्वीकार कर पाने मे अड़चनं महसूस दहो 
स्टी दै । हमारी तथाकयित वीरता गौर यतिश्ीलता गायव हो चुकी है। 


इस स्मय सवते निर्णायके सिख ये राष्ट्रपति ज्ञानी जल सिह । उन्होने 


श्रामत चाधो को यह्‌ सकेतदे दियाथाक्ति स्वर्णमन्दिर पर संनिक हमलेसेवे 
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दिया कि देश के पहले सिख राष्ट्रपति इत्तौफा देने कौ सोच रहै ह । एसा होने 
परदेश मे एक भभूतपूवं सवेधानिक संकट पैदा हो जाता, जिते माधारवनाकर 
बुरी तरह विभाजित भौर दुवंल विपक्ष भी श्रीमती गांधी को इस्तीफा देने केः लिए 
मजबूर कर सकता था । जल सिह्‌ ने स्वर्ण॑मन्दिर को देखने कौ निद की ¡ धीमती 
गाधी ने हिचिकिचाटट के साथ इसे स्वीकार कर लिया, हार्वाकि जनरलो ने उन्हँ 
बतलादियाकिनतो अभी तक परिक्रमाकी सफार्ईहोपायीदै मौरनही उह 
शसक पूरा भरोसा हौ सका है कि उन्दोने सारे शवौ को खोज निकाला है । उन्हनि' 
यह भी चेतावनी दी कि वे राष्टूपति की सुरक्षा की गारंटी नही दे सकते । सरकार 
निरय॑वित दूरदर्शन की टीम भी राष्टरपति अपने साथ ले गये । दस तरह्‌ स्वर्णमन्दिर 
पर सैनिक हमले कै तीन दिन बाद भारतीयों मे अपने टेलीविजन के परदे षर 
देखा कि गले तक बटनवेद लवी सफेद शेरवानी पहने राष्टूपति जैल सिह स्वर्ण- 
मन्दिर वैः पवित्र सरोवरके चारो मोरसंगमरमरके फणं पर लगे पुन के दागों 
को रगड़-रगड़ कर साफ करते ्िपाहियो कै बवौष॑ से घवराये हृए-मे रास्ता बनाते 
चल रहे । जिन मारतो को मभी भी सेना पूरी तरह (साफ' नही कर पायी 
थो, वहां छिपे आतंकवादी भभी भौ गोलियां चला रहे ये । इसे भी दशको ने सुना । 
राष्टरृपति जैल सिह के साथ चल रहे लेपिटनेट-कर्वल ए० के० चौधरोफी वाह्‌ 
मे गोली लगी । जो दशंक राजनैतिक दृष्टि से जागरूक ये, उन्होने देवा कि जरहा- 
जहाँ भी राष्ट्रपति गये उनके साय श्रीमती धौ के विश्वस्त 'पहरेदार' लगे ही रहे । 
उनमे से एक ये श्रीमती गाँधी के निजी सचिव आर ० के धवन । धवन श्रीमती गाधी 
के द्तने निकटये कि उनके हर फोटो मे केही-न-कही वे जरूर दिखायी पड़ते थे । 
जव श्रीमती गाधी की मृत्यु हई तवं भी वे उनकी वगलमे ये । दूसरे धे राजीव 
गधी के सवते नजदीकी सलाहकार अर्ण सिह ।येवे व्यक्ति यै, जो श्रीमती 
गधी ओर उनके वेदे यजीव कौ तरफ से 'ओंपरेणन म्बू स्टार" की निगरानी कर 
रदे ये । धवन ओर भरूण सिह्‌, इन दोनो फो यह देखने के लिए राष्ट्रपति के साथ 
भेजा गयाथाकि वे कोईभौ अप्रिय वातनःतो कहे, न एसा कुष्ट कर पायें । वाद 
मे जैल सिह ने स्वीकार किया कि जव उन्होने स्वणंमन्दिर को देवा तोवेवडी 
मुश्किल से जपने म्र रोक पाये । जब उन्होने स्वर्णेमन्दिर परिसर से वरामद 
कयि गये हयियासो भौर गोलावारूद काढेर देखा तो प्रजाबे के राज्यपाल पर 
उन्होने एक वडा चुभता हुमा कटाक्ष किया : "लगता है, आपने यपनी अविं मौर 
कान किरतौ को उधारदेदियेये।' 

जब ज्ञानी जल सिह दिल्ली लौट कर भये तो उन्होने भारत कै एकं महत्व. 

पूणं वापिक समारोह --फिल्म समारोह--मे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का 
अपना निर्धारित कायेकरम रद्‌ कर दिया, हालाक्रि उन्होने अपने पद से त्यागपद्र 

नदेनैका फैसला किया! इसकी जगह उन्होने आकाशवाणी से प्रसास्ति होने षले 
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राष्ट के नाम जपने संदे को चुद ठी लिखने की चिद की । उन्दने श्रीमती गाधी 
को वत्तला दिया कि इस प्रसारण मेँ वे कत्रि सरकार बौर यपे पुराने प्रतिटनटी 
दरवारा सिह कौ आलोचना करेगे । श्रीमती यी कौ लनाकरि र्टरयतिक्रो 
कुर्सी पर विठय रखने कौ वहं कौमत कृल्छ ज्यादा नही है । 
जोपरेयन न्न स्टार की वन्ते वड़ी गंभीर प्रतिक्रिया सेना में हई, जर्दा कई 
जगहों पर सिख सैनिकों ने वगावत की । तिखो के प्रति नेदभाव गौरे पपातिकी 
उनकी तमाम चिकायतों के वावचूद जभी भी भारतीय सेनामें तिवो कोस्च्या 
10 प्रतिषत हँ । दूसरी तरफ, सिख ही वके एते भारतीय हँ चिनके पूरे-के-्ूरे 
रेजिरे म त्तिफं जपने टी संप्रदायकेलोग ह।ज्चेटी गधिकारीन हो, लेकिन 
सिख रेजीमेट के सनी सैनिक जाट नि ही होते ई । एस ° एल ० माई ० (सि 
लाइट इनदर) मं पूरी तरह मे मजहवी या निचली जातिर्यो के सिख है 1 
सात जून को, यानौ त्व्ंमन्दिर परित्तरमें परेनाके प्रवेण करनेकेदो दिन 
वाद, त्ति रेजिमेट की 9वीं वटाचियन मे विद्रोह हौ गया 1 पाकिस्तान कौसीमा 
के करीव गंगानगर क्वे में छह सौ सिख सैनिक छावनी के शस्त्रायार में घुस गये 1 
वंघाघंघ गोलियां चलाते हुए ओर शंत जनरल विह भिढर्यवाचे ममरर्हेःके 
नारे लगाते हुए वे लोग ंगानगर की सरको पर वाहनों मे निकल पड़ 1 एक पुलिस 
वाला मारा यया गौर एक घायल हबा 1 इनमें नने एक जत्या दिल्ली की गोर्‌ चदा 
मौर दूरा पाकिस्तानी स्तीमा कौ नोर। इन सिख विद्रोहियों का पीठा करने के 
लिए राजपूताना रयफल्त को भेजा गया गौर उने ज्यादातर वानी सदो को 
पकड़ लिया । कंटीत्ते ता त्रे धिरी खली लास्यं में उन्दं छावनी वापस लाया 
सया 1 हार्चाकि स्वानीय निवा्नियो का कट्ना है कि कु विद्रोही सरहद पार 
करकं पाकिस्तान भाग जाने में सफल हो गये 
सवतत वज्ञ विद्रोह विहार के रामगद्‌ मे स्वित रेजिमेटल सेंटर में हृमा। 
यह्‌ सैटर्‌ लयभ स संनिक रेजि्ेट कन्दर के वरावर होता है, जहा सिख 
रेजिमेट के वट के रगर्टो की भरती की जाती है गौर प्रिकण दिया 
जाता दै । एक मेजर-जनरल की अघ्यलता में गच्तिर्जाचि मायोग की रट के 
मनुतार्‌, इस वगावत क्रा नेतृत्व त्तिपाही नुरनाम सिह ने किया था 1 उतने 'वैरक 
का वकील कहा जाता वा गौर उसकी घामिक्त आास्यानों के कारण उसका उप- 
नाम्‌ नानी, पट्‌ चर्या वा । उतर सप्ताह को गुर्बात में पचाव में होने वाली धघट- 
नार्जोके प्रति गुरनाम सिह ने पनी चिन्ता सिख रेधिमेटल चन्दर के दिप्टी-कमन्टि 
व्यक्त स । हालाकि सभी जधिकासी यह्‌ जानते वे क्र गरनाम सह्‌ का प्रभाव 
जाम तनक पर जच्छा-खात्ता है, तव भी उन्टोनि न तो उसके दिमाग कोठंडा करने 
को कोगि कौ बौर न ही उन्होने दूरे संनिकों को पंजाव कौ सही स्वितियों क 


वार्‌ म कुष्ट समन्ञाया । जचि अदालत की रपटके अनुत्नार, नतो कोई दरवार 
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(तेना के अधिकारियों मौर यन्य संनिको के वीच होने वाली वैठक निसमे रेजिमेद 
के मनोवल भौर उसके कल्याण की वातो पर विचार किया जाता है) योजित 
क्िगयाभौरनहीसेनाके सभी वर्गौ कोपजावकी ताजा परिस्यितियौ के वारे 
मे परी जानकारीदेनेकौ कोशिश की गयी! 

रही-सही कतर गंगानगर के नजदीक 9वी सिख वटालियन के विद्रोह कै वारे 
मेवी° बी० सी०्पर भेरी टके प्रसारण नेपुरौकीः। जिन्न रात यह्‌ रट 
प्रसारित हई उसी रात गुरनाम सिह भीर इछ वरिष्ठ नोन-कमीशंड यफसरो ने 
आखिरकार विद्रोह करने भौर अमृतसर की भोर कूच करने का फंसता किया । 
अगते दिन रविवार था । हमेशा की तरह सैनिक गुरदवारे मे इषदटे हुए । सिख 
रेजिमेटल सेंटर कै शूवेदार-मेजर को महसूस हा कि सैनिक वहत ज्यादा भांत 
है 1 उसमे इसकी सुचना अपे जूनियर कमीशंड भफतरो को दी, तेकिन कमाढेद 
फो सूचित नही करिया । 

भुबहे लगभग दस वजे सिपाहियो भौर नोन-कमीशंड अफसरो ने शस्वागार 
भौर गोलावाखूद के भडार पर हमला कर दिया । इपरूटी पर तंनात्त किती गाढंने 
कोईश्रतिरोध नही किया 1 जूनियर कमीशड अफसर खामोश दर्शक बे हुए प्रारा 
नजारा देखते रहे, अवकि विद्रोियो ने रेजिमेट के टको पर हयियार भौर गोला. 
वारूद तादने शुरू कर दिये ये । 

अगावत फूट षडने के वाद मूवेदार मेजर ने कमाड़ट प्निगेढिमर एत० सी० 
पुरीसे संपकं किया । कमाडेट दूसरे दो वरिष्ठ अधिकारियौ केः साय भपनी 
कारमे बैठकर शस्त्रागारकी भोर चल पड़े । जते ही कार वहां पटरवी, विदरोहियो 
ने गोली चलायी । अधिकारियों ने कारको शस्त्रागार के दरवाजे की योर मोढा, 
लेकिन वहा से मौर भी गोलियां चली जिसे त्रिगेडियर पुरी भौर उने सहयोगी 
गभ्भीरसूप से पायल हो गये । पुरी तो कार के वाहर नही निकल सके, लेकिनि 
दोनों मफसर किसी तरह धिसट कर वच निकलने मे कामयाव हो गये । फिरभी 
जव उन्होने दैवा कि परिस्थिति उनके नियंत्रण के बाहर हो चुकी हे तो वे वापस 
कारम भये भौर सैनिक अस्पताल पटवे, जहां सवा ग्यारह वजे व्रिगेडियर पुरी 
फी मृत्युहो गयी! 

जिन विदरोदिर्यो ने अपने कमांडिग आफिसर पर गोलियां चलायौ उनमे सिपाही 
गुरनामरिह भी या । शस््रागार यौर वारूदवाने फो खासौ कर डालते भौर कंटीन 
सूने के वाद छावनी के लगभग सभी भम सिपाहियो का नेतृत्व करते हृष फोमौ 
वाहनो ॐे काफि फे साय गुरनाम्िह वाहर निकल पदा । जववे स्लोग रामगदृ 
पेचे तो वहां उन्होने नागरिक वाहनो का अपहरण क्रिया मौर अमृतसर की दिशा 
मे चत पदे । भमृतसरर वहां से 480 किलौमौदर दूर था । सेना के हिलिकाष्टर स 
काफि को घोज पाने भें तफल महौ हो पाये, लेकिन उनकी गतिविधियो पर 
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पुलिस टरसमीव्ै ते निगरानी स्वी जा रदी वी 1 वि 
` तगह सैनिक छावनी यें दहशत की हालत यौ 1 जच जदालत कौ रपट म 
कटा गया ई : “सिख रेजिमेटल तेटर में 10 वचे शरुवद से लेकर 4.30 वजे णाम 
तक कमांड गौर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त लयो गवा था 1 नि्वत्रण का योड्ञा-वहुत 
जाना लगभग 6.30 वजे शाम तक दिखायी दिया 1" त्ख रेजिर्मेटल सेटर की 
पड़ोसी थी पंजाव देजिमेट । उन्दं सैनिक वगावत की सूचना 10.45 वजे दी मिल 
गयी थी । लेकिन राच अदालत की रपट ऊँ अनुसार, उन्दने “स्विति पर नियंत्रण 
पाने के लिए भावश्यक् कदम 5.30 वे तक नदीं उठाये 1 
सैनिक विद्रोह कौ वर सेना कै मुख्यालय तक पहुंची तो रामगद्से दिल्ली 
के तमाम रास्ते पर टुकबियों को वाधाएं वड़ी करने के जे दिये गये 1 चिद्रोही 
नेतामों ने जपने काफि को वना रतत के पहले दो हिस्सों में वाट दिया, क्योकि 
उन्दं सडक अवरोघों का आभास मिल गया था । भाखिरक्ार सिख रेजिमेटल सेंटर 
से 190 मील दूर शक्तेशमढ़ रेलवे स्टेशन के पास विद्रोहियों के भध दिस्सेको 
तोपो ते लसर सेना ने रोक लिया । कु टूक भाग निकले, पर 21 वीं एम० माई० 
जार० (मेकेनाइच्ड इनफटी रेलिमेट) हारा पकड़ लिये मये । 
विद्रोही काफिले का दूसरा हिस्सा भी तोपताने भौर 20वीं पैदल व्रिगेड 
दारा रोका गया । सडक-वाधा पर तैनात संनिकों मौर विद्रोहियों के वीच हुई षडप 
मे कुल मिलाकर 35 लोग मारे गये । जिन सैनिकों ने वगावत में दित्सा लिया, 
उनकी कुल संख्या 1461 ची । इनमें ते 1050 विलक्रुल नये रंगर्ट ये } जच 
अदालत को पता चला करि इनमें से वहुत-ते रंग्टो को वन्टरुक कौ नाल दिखाकर 
वगावत करने पर मजन्रुर किया गया था । 
जचि जदालत ने सरकारके इस तकं को पूरी तरह्‌ से रह्‌ कर दिया कि सैनिक 
विद्रोह के पीठे कुछ "विदेशी ए्ेत्ियों का हाय है ।' यह्‌ एक एसा मृहावरा दै 
जिसका जयं ज्यादातर लोग पाकिस्तान से ही लमातते है 1 रपट में कटा मया : “इस 
वात का कोई प्रमाण नहीं है कि रामगद्‌ की सिख सैनिक दुकड़ों को वगावत के 
लिए उकस्राने मे किन्दीं बाहरी एर्जैसियों का हाय रहा है 1 रटने स्पष्ट कल्पसे 
सारी जिम्मेदारी मधिकारियों मौर जूनियर कमीशंड अफसरों पर डाची । रपटमें 
इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि संनिकों को उनके जपने गर्वं मं होने वाली 
घटनाञों के प्रमाव से जलग-बलग विलकूल नहीं किया जा सकता । इसमें कहा 
गया है : कई राच्यों मे, गौर खात्ततौर परपंजाव में उभरने वाले धामिक कंटरता- 
वाद लीर भापाई अन्धवाद विना शक उस इलाके से संवंधित सैनिक टुकडियों पर 
भी जपना बत्तर ालेगे--तव भी, जव वे भावनात्मक क्पसे एक-दूसरे के साय 
संगचिति टो--खासत्तौर पर सेना जैसे संगसन मे 1" 
इस टिप्पणी के वाद भारतीय सेना के सवते लङाक्‌ मौर वहादुर अंग, सिख 
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सैनिकों के भविप्यके वारे मे सवाल उटना लाजिमी है । इस टिप्पणी ते एक मौर 
भरी युनियादी मुदा सामने आता है -यानी यह्‌ कि भविष्य मँ धार्मिक, साम्प्रदा- 
पिक भौर जातीय नफरत की माग को बुञ्लाने के लिए सेना कितनी वार, विना 
इस भाग का धिकार हृष्‌, काम मे तायो जा सकती है । 

आंपरेशन न्तू स्टार के वाद सेना के सिखों मे यसंतोप वना रहा । पंनावकी 
सरहदसे लगे अम्मूक्षेत्रमे सिव रेजिमेट की एकः वटालियन मे वेगावत हुई ओर 
भरना मे भी पंजाव वटालियन के सिख सनको ने विद्रोह किया ! परजावियों की एक 
टुकड़ी ने वम्बई के वाहूर घमासान लडाई कौ, जिसमे न्द गिरफ्तार कणे के सिए 
भेजा गया एक सैनिक मारा गया ओौर दस जघ्मी हए । इसके मलावा तीन अन्य 
छोटे सैनिक विद्रोह भी हुए । 

आजादी कै वाद भारतीय सेना के सामने भनुशासन का पह सवते गम्भीर 
सकट था । इसके सैनिक नागरिक भावादी से विलकुल अलग संनिक छावनियोमे 
रहते है । इन छावनियो मे सैनिको को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, भौर जो 
अगुश्ासहीनता हिन्दुस्तान मे भाम है, उसका असर सेना पर नही पडने पाता । 
लेकिन स्वर्णमन्दिर मे सेना भेजने के फंसते ने भारतीय सेना के अनुशासन भीर 
वफादारोमेभी दारे षदा करदी 1 यह ध्यान मे रखना बहुत महत्वपणं है कि 
भारतीय सेना मे जितने सिख हँ उनके केवल 3 प्रतिशतनेदही विद्रोह कियाथा, 
फिर भी यह्‌ सख्या सेना के इतने महत्वपूर्णं समदाय के सन्दभं मे वहत गम्भीर है । 
इन विद्रोह ने सेना कै दूसरे समुदायो के साय सिषं के सम्बन्धो को तनावपूर्णे वना 
डाला भौर सैनिक सेवा के लिए सिवो की निरभेर योग्यता पर भौ शक पैदा किया! 
यह्‌ भारतीय सेना के गौर पर भी एक भात था। 

भूतपूरधं अधिकारियो का मानना है किं अगर सैनिको को पजाव मे होने वाली 
घष्टनानो की पूरौ जानकारी दी जाती तो इन विद्रोहौ को यला जासक्ताथा। 
लेपिटनेट-जनरलं हरवख् पिह ने कहा : जव उन्होने मुना कि परजावमे तेना 
तैनात कर दी यी दै तो उन्होने सोचा कि उनके गवि पर हमला शुरू हौ गया है । 
रेजिमेदूस को चाहिए था कि वे थधिकारियौ के भधीनं सैनिकोके छोटे-छोटे दल 
पजाव भेजते, जिससे मे वहां जाकर स्वय सारी घटनाओकौ देते भौर लौट कद 
अपने साथियो को वास्तविकता से परिचित कराते!” 

श्रूतपूवं सेपिटनेट-जनर्लं एस ०के° सिन्हा ने, जिनकी किस्मत अगर साध दती 
(कुछ लोग किस्मत की जगहु "राजनीति" कहते है) तो वे भपिरेशन न्त स्टारके 
स्मय तक भारत के सेनाध्यक्ष होते, भधिकारियौ की दुली भातोचना कौ । एक 
मखवारफो दिये गये इन्टरब्य मे उन्होने कदा : "जहाँ तक संनिक वथाव्त का 
प्रवाल, मँ इसका सारा दोप सीघे-सीधे अफे पर डालता हू, क्योकि लगता 
दैकिजेसेखन्हे कुपतादीन था कि उनके सैनिक सोच क्या रहे है । इस मामे 
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मे मेरा दिमाग बिलकुल साफ है । अधिकारियों को अपने जवानों के वारे मे उनकी 
माताम से भी ज्यादा गहराई से जानना चाहिए । इस मामले मे निश्चित हीवे 
नाकामयाव रहे 1* 
सेना ऊे मुख्यालय को भी इसका कुछ जिम्मा दिया जाना चाहिए । सिख 
सैनिको के मानसिक संकट का अनुमान पहले से लगाना चाहिए था ओर 
सामान्य निदेशो के तहत समस्त सैनिक अधिकारियों को यह्‌ चेतावनी देनी चाहिए 
थी किये सतकं ओर संवेदनशील ररे । यह आण्च्य॑जनक है कि रोना-धुलिस, जिसके 
पास अपना निजी खुफिया तंत्र है, ने भी सेनाध्यक्ष को इस वारे मे कोई खवर नही 
दी ! इसकी भी सम्भावना है कि संनिके अधिकारियों ने आभास होने पर भी सिखों 
ङी वफादारी पर शक करना उचित न समला हो । वफादारी के मसले को नाजुक 
ठेग से सुलस्लाया जाना जरूरी है, वरना तमाम एहतियाती कदमों का नतीजा वही 
निकलेगा, जिसे रोकने फे लिए वे उठाये जाते हैँ ~ यानी सनिक विद्रोह । 
इसके बाद सेना के सामने बागियों को अनुशासित करने की समस्पा आयी । 
दरस मामलेपरदो तरह की सोच थी, जिसकी सलक रक्षा मंवालय ओौर दक्षिणी 
कमान के कमांडिग अधिकारी के परस्पर-विरोधी वक्तव्यो से भिलती है । रक्षा 
मंमालय ने संकेत दिया कि अधिकारियों को विद्रोहियों के प्रति उदार रवैया अप- 
नाना चाहिए । एक प्रवक्ता, जिसने सिखो को 'विद्रोही' बल्कि भगोड़े" कहा, का 
कह्ना था किवे लोग "गुमरराह' हो गये थे ] उसने अगे यहु भी कहा: ह्मे 
लगता है कि कुछ लोग जवानों कौ भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाना चाहते 
है 1' इस प्रवक्ता ने एेसे भड़काने वाते तत्वो' का भी जिक्र किया, जो पंजावकी 
घटनाओं के वारे में खौफनाक किस्ते' गढ्कर सुनाते है, ओर कहा कि "हेम सिख 
जवानों की भावनाओं को समस्ते र" सिखो के भाग जानेके वाद लकीर पीटने 
के-से अन्दाज में प्रवक्ता ने घोषणा की कि अधिकारियों को फोटोग्राफ देकर सिख 
जवानों को यह समसाने के लिए भेजा जा रहा है किं स्वये स्वर्भमन्दिर को कोई 
क्षति नही पहुंची है जर जिन सैनिको ने इस कारवाई मे हिस्सा लिया उन्होने 
इस पवित्र स्थल के प्रति सर्वोच्च आदर ओर सम्मान वनाये रखा है । लेकिन 
दक्षिणी कमान के 80,000 सिख संनिकों का नेतृत्व करने वाले लेपिटिनट-जनरल 
टी° एस ० ओवेरायने बिना किसी लाग-लपेटके ठठ ठंग से कहा, वे भगोड़े 
जिन्होने आत्मसमपेण कर दिया है, उनका कोटं माशेल किया जायेगा ओर उन्हे 
सजा दी जायेगी ।' 
सैनिक विद्रोह के एक महीने बाद थल सेनाध्यक्ष जनरल ए० एस० वैयने 
राष्टरके नाम संदेश प्रसारित करने का अभूतपूवं कदम उठाया । भारतीय सेना के 
इतिहास मे अव तक एसा नहीं हुआ था । उन्होने घोषणा की कि जिन लोगो को 
यह उर था कि भगोड़ के प्रति ससत कारवाई से सिख सैनिकों के मनोवल को 
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सौर ज्यादा धक्करा लगेगा ओौर जो इस वात से रते ये किः उनः प्रति दया भौर 
उदारता वरतने से सेना के यनुशासन को नुकसान पेमा --दम दोनो प्रस्पर- 
विरोधी नजरियो का हल निकाल लिया यया है । "विद्रोहियो' को भारतीय सैनिक 
कानूनो की सारी कटोरता को ज्ञेलना पडेगा । जनरल वदने कहा, “मै इसवात 
का भश्षासन देना चाहता हे कि विद्रोटोमे हिस्सा लेने वाचे लोगो परसेनाके 
तिए बनाये गये कानून के तहत सख्त कार्टवाई फी जायेगी, जिससे कि जो लोग 
हमारे साथ सेनाम है गौर जिन्ं अपने वतन की खातिर हथियार उ्टानेका 
सम्मान मिलता है, उनका गौरव वना रहै गीर वे मेना के अनुशासित सिपाही रट 
में ।' यह्‌ पटला अवसर था जव भारतीय सेना ने "विद्रोह" कौ वात स्वीकार की । 
इसके पहते वे हमा "विद्रोह" कौ जगह ¶लायन' शब्द का इस्तेमाल करते थे। 
लेकिन सेवा-निवृत्त सिख सैनिक मधिकाध्ो कामाननाथा कि जनरल 
गलत हैँ । इन भधिकारियो मे से पचि लोग, जिनमे लेषिटरनेद-जनरल अरोड़ा गौर 
नेषिटनैट-जनरल हर्या सिह शामिल ये, विद्रोहियो कै प्रति विशेय व्यवहार करे 
के सिए अनुयेध करने राष्टृपति के पास गये । उन्टोनि राष्ट्रपति जँलर्चिहमे स्पष्ट 
कियाकिभमृतसरमे भो कुष्ठ होने जा रहा था भौर वह सव क्यो हमा, इसके वारे 
मेसनिकोकोन वतला कर मधिकारियो ते गलती कौ । उन्होने कहा किं यह तक 
कि वरिष्ठ मधिकारियो को भी गह्‌ जानकारी नही दी गयौ थौ । इन भूतपूर्व सिव 
सैनिक अधिकारियोने सेनामे धमं के महत्व परजोरदेते इए कटा कि तिष 
सैनिक अपनी वफ़ादारी की शपथं गूरः ग्रय साहव के जरिये ही लेते है । लेट 
जनरल अरोडा के भनसा, राष्टूपति को उनके प्रति सहानुपभ्रति तो धी, नेनि 
उन्हौनि कहा कि इस मामत मे हस्तकेप करने का उन्हे कोई प्रत्यक्ष गधिकारनही 
है। फिर भी उन्होने भने भ्रमाव का इस्तेमाल करने क्रा वायदा किमा । जव भष 
यारो में विद्रोहियौ के साय 'भमानवीय' व्यवहार की पवरे छने लगी तो तेनै 
जनरल हरवख्य धिह ने एक वक्तव्य जारी किया । उन्होने कहा : "मूके लगता है 
कि यह सब सेना ऊँ उच्चाधिकारियो द्वारा सिख संनिको के मनोवल मौर अनुशासन 
कौ वनाय स्वने की सपनी नाकामयावी को देकने के लिए क्रिया जा रहा हँ । तेना 
फे अधिकारियों का एक वहत महत्वपूर्णं काम था, सिरो की सवते पवित्र घामिक 
गही अकाल तखत के वे-वनह (जसौ कि अफवाह्‌ थौ) विष्वंच से षैदा होने वाली 
उग्र धा्भिक प्रतिश्या की पटले से ही रोकयाम कटने का प्रयास करना ॥ निश्चित 
ही थफवाहें इन विद्रोह का सवते प्रमुख कारण दी ह" लेकिन सेना के मुख्यालय 
इनं भफवाहो का पूर्वानुमान लगा पाने म पूरी तरह असफल है 1 लेपिटनेट-जनर्ल 
हुरवष्य सिद ने सुद्ाव दिवा छि सिखो के साथ भगो जसा व्यवहार नही क्रिया 
जाना चाहिए भौर उन्हे अपनी निदो भे वाप बने कौ अनुमति दी जानी चाहिए ॥ 
उन्होने यद भी सुसान दिया कि पने कर्तव्य कौ गवहेलना करते कै लिए कार 
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वाई दरसल मधिकासियों के चिलाफ की जानी चाहिए 1 लेकिन उनकी सलाह 
नहीं मानी गयी । तथ्य यह है किं प्रतिरला मुख्यालय ने त्तिच सैनिकों के मामले में 
अद्धिततीय अनुभवी ले° जन० हरवच्च सिद से कभी कोई सलाह नहीं ममी । 
भारतीय सेना कँ सामने त्तिफं मनोवल वनाये रखने मौर अनुजासन की ही 
समस्या नहीं वौ । हार्लाकि स्वर्णंमन्दिर की लडाई त्म हौ चुकी धी, लेकिन लेप्टि- 
नेट-जनरल रंजीत सिहं दयाल जभी भी पंजाव के राज्यपाल के सरना सलाहकार 
ये मौर गततंकवादियों करा तफाया' करने के लिए (जिनके वारे मे संदेह था किवे 
गोमेषपि हुए है) पूरे राज्य मे सेना त॑नात करदी गयी थी । लेकिन पंजावके 
गों मं आतंकवादियों से निपटने के लिए यह तफाया' शब्द भी उतना ही अनुप- 
युक्त सावित हुमा वितना स्वर्ण मन्दिर परिसर मे चपि हुए मातंकवादियों के सिल- 
सिले में “खदेड़ वाहर करना ्तावित हुना था । सेना को जल्द ही पता चल गवा कि 
आतंकवाद जपने फाये' का इन्तजाम करते हुए एक जगह पर वरे नहीं रहते । 
सेना की गुप्तचर नेवा को उम्मीद थी क्रि स्वर्णमन्दिरके दोनों परिसतेमें पकड़े 
गवे लोगों ते पूता के दौरान उन्हँं आतंक्वादियो की पट्चान गौर उनके टिकरानों 
के वारे में पर्याप्त जानकार्सियां मिल जायेगी । हार्लाकि उनमें ते यधिकांश्र लोग 
निर्दोष ये, लेकिन विना पूरी तरह्‌ पूछताछ क्वि सेना उन्हं छोड़ने नहीं जा रही 
थौ । इसमें उन्न नौर स्त्री-युल्प का भी कोई लिहाज नहीं किया गया, जैसा कि 
स्कूल मघ्यापिका रणवीर कौर ने महसूस किया : 


हम लोगों को अमृतसरमें सेनाके एक कैपमे ले जाया गया । वच्चे हमसे 
जलग कर दिये गये । सेना ने हमसे पुता की । वे जानना चाहतेयेकि 
भिडराविले के सावी कौन लोग है । उन्न द्मे गोली मारदेने की धमकी 
दी । मैने निडर्रावाले को सिफं एक वार देखा था, जव वहं अपनी संगतसे 
लौट रहाधा। 6 जुलाईको ह्मे लुधियाना जेल ले जाया गया | हमे फिर 
जलग कर दिया गया । हमे कोई चिद्‌ठी नहीं मिलती थौ । कुछ पुलिस वालों 
न मुजञे वताया जि हम लोगों को जमानत पर छोड़ा जा सक्ता ई । लेकिन मुह्ञे 
जागा क्रिया नया कि मगर मने ठेता क्या तो मज्ञे लगातार पेशी में हाजिर 

होने के लिए बुलाया जाता रहेगा । भरी वच्ची भरे पास थी, क्योकि मेरे 
मात्ता-पिता जव सेना के पास मृजे रिहा करने की प्रार्थना केरने जाये ये, जिससे 
मँ जपने वच्चे की देवभाल कर सकं तव अधिकारियों के इनकार करने पर 
उन्होने वच्ची सेना के हाथों सौप दी जौर कहा : विदतर यही होगा कि इस 
वच्वी को माप उसकी ्माको दीदेदे। 


यद। तक करि स्वणेमन्दिर परिसर को सेना दवारा भाजाद'कराये जाने के समय 
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रणवीर कोर के जिम्मे जो वन्ते मे, उनसे भो शूष्ताछः कौ गयौ । 12 शाले 
मेहरबान सिह ने वताया, हमे वार-वार पटा ग्या कि क्या हुम भिढर्य॑वाते वै 
आदमी है ? नोने सुधियाना जेल यें हमे मारा-पीटा, हमारे गते फो गतियो २ 
दवाकर वे चाहते येकिंहम स्वीकार करक हम भिदर्सवततिके लोगो कौ 
देने के लिए वेको कौ मैगजीन मे गोलियां भर रहै थे!" ग्यारह भाल के शमशेर 
तिह का कहना था, तेनाव कंप मे हे वहत खरावं खाना दिया ग्या । जेत मै 
खाना जरा बेहतर था । हमे वत्ताया गया था कि टम भिडरवातै के आदमी है 
अौरवे हमे भिडरय॑वाते कै दूसरे साथियो के वारे मे जानकारी पाना चाहते धे। 
जेत मे हमे वार-यार पीटा जाता था। उन्दने हमे दृषा कि भिदरावाते मे भपने 
हथियार कहां छिपे है ?' 

स्व्ंमन्दिर काय जनमपकं मधिकारी नन्दा, जिके वारे मे सेना स्वीकार 
किया कि बह 'भाजाद' कराये जाने के वाद गोली से उदा दिपै जाने से वात-वाल 
मचा, दिल का दौरा पडनेके कारण इस शष्ठताटः से यरी रहा । सेकिन उसके घर 
की तलाशी जरूर ली गयौ । हालांकि स्व्णमम्दिर कौ हालत को कोई भौ जानकार 
गप्तचर अधिकारौ को वता सकता या कि नन्दा भिढर्ावलि का कतई दोस्त 
मही था।नन्दाने अपन अनुभवो का बरणंन यो किया . 


दम सोग अगते दिनं (7 जून को) सैनिक छावनी कै एवः कैषभे ले जापे 
गये । मह्‌ कंम्प असल मे एक संनिक स्कूल था। चारो भोर केटी्तेतारोकी 
बाडेवेदी धो । वहौ हयियारबेद सैनिक कर्तो के साय निगरानी कररहैये। 
कमपमे कईं स्च॑ताइटो कौ रोशनी थी! दस कंम्प मे हमारे कोटरी की 
तुलना कलकत्ता के "व्लंक होल" से की जा सक्ती है । हम सारे-के-सारे १0 
सौग इ कोठी मे दंस दिये गवे । धुटन की वजहसे इस कंदमे णुरूकेहौ 
ंटोमेतीनवरढेलोगोकी मृत्यु हयोगयी । हम लोगो ने बहा चार दिन गुजर । 
इन्दी दिनों एक फोधित सिपाही ने मेरे टखनो कनो बट मे मार फर लमभग 
भरता वना डाला । इसी वीच मृन्ञे दिल का दौरा पड़ा । बहूत शोगिशो के 
वाद ही डान्टरी सुविधा मिली । जिस डावटरनेमेरी जच की, उत लगा 
किमु जल्द दिमी दुदेसिव केयर यूनिट मेँ दाल द्रिवा जाना चाहिए । 
्मैष्ासे तीते जाया ग्या, लेकिन मस्पतालके एक सामान्य वाईमे। 
पुपाकिस्मती से ह पर मूते अमृतसर के कमारिग अफसर मेजर-जनरल 
जमबालभेदेषचिया, जौ मृजे व्हा से निकाल कर एक निरीक्षण वंगलैमे 
वे गये । इसी चंगते मे भेरी एक छोटो सी मुलाकात जनप प्रारसे हुई! 
देच, शिरोमणि गुददरारा शर्वेधक समिति मे पनी वीस भाल ङी नोकरी 
के) दौराने मैने बु जमापृजी कटु की थी । इसमे जेवर के सूप भे 88 
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ग्राम सोना, दो साधारण हीरे के नेकलेस, एक मिनोत्टा कमरा, एक नेशनल 
वैनासोनिक ट-इन-वन मौर एक रिवाल्वर शामिल ये । इनमें से ज्यादातर 
सामान मेरी वेटी के दहेज के लिए रखा गया था 1 मेरी पत्नी ने अपना घर 
देव कर आने के वाद मुञ्े बतलाया कि ये सारी चीजें गायव दै । दूसरे घरेलू 
सामान जैसे फर्नीचर, रिज, टेलीविजन मादि पूरी तरह तोड्‌-फोड उले गय 
ये 1 सीलिग पंखो के व्लेड मोड-तोड दिये गये ये । मेरे दफ्तर ओर घरमे 
लगभग 4,500 स्पयो की नगदी भी थी, वह्‌ भी गायव थी 1 
वादमे मन्ते दस दिनके लिए दिल्लीके एक नसिग होम में भरती 
किया गया । मेरे टखने के जख्म से मवाद अने लगा था । मै भिडररावालेसे 
घृणा करता था, व्योकि उसने मुल्लसे उठक-वैठक करवाकर भौर अपने 
साथियो को मेरी पतलून खोल देने का अदेश देकर मृत्ते अजपमानित किया था। 
एक ओर मौके पर भिडरावाले ने मुन्तसे कहा था किं 30 विन के भीतर वह्‌ 
शिरोमणि गुरुदरारा प्रबन्धक समिति पर कन्जा कर लेगा भौर तव भैं उसका 
नौकर वनं जाङपा । स्वणेमन्दिर मौर इसके प्रवन्ध पर जरनैल सह्‌ शिखर 
वाले का पूरा नियंत्रण हो चुका था । 


सैनिक कार्रवाई के वाद जव सतीश जेकव अमृतसर गये तो पुराने शहर के 
करई निवास्सियों से मिले । इन निवासियों कौ शिकायत्त थी कि आत्तंकवादियो की 
तलाश के सिलसिले मे सेना ने उनके घरों की लूट-खसोट की 1 इनमे से एक था 
सुरिन्दर सिह, जिसकी दूकान मकाल तखत के पास है । उसने सतीश जेकव को 
घतलाया : 


जव 17 जून करो मै लौटकर अपनी दुकान मे आयातो मैने पाया कि दूकान 
के ऊपर मेरे कमरे का दरवाजा जवद॑स्ती खोल डाला गया है लोहे की 
आलमारी, जिसमे कपडे, गहने मौर रूपये रहते थ, वह टूटी हुई खुली पडी 
थी 1 मेरे सारे गहने ओौर रुपये गायवये । फ्रिज में जो सन्जिर्यां मै रख कर 
गया था वे ाइनिग ङ्म के फं पर यहां -वहां छितरी हई थौ । एक छोटी- 
सी जगह्‌ जो मेरा स्टोर रूम था, उसे भी उलट-पलट डाला गया था | 


सुरिन्दर सिह का कहना धा कि यह सारी कारस्तानी सैनिकों कीहीदहै 
क्योकि वह पुरा इलाका उनके नियंत्रण में था । उसने अपना कमरा 6 जून तक 
नहीं छोड़ा था, जव तक क्यूं उठा नही लिया गया । 

मन्दिर के जिन कर्मचारियों के कमरे परिसर के भीतर थे, उन्होने भी शिका- 
यत की कि उनके घरों को लूटा गया । लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने सतीश 
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जैकव फो कतलाया किं एसी कोई भी गौपचारिफ शिकायत अभी तक दर्ज नटी 
करायी ययो^है। उसने कहा : टौ सङा दै करि कृ संनिको ने ठेसी छोटी-मोटी 
मारदातकौभी हो, चेकिन सेना एते कामो ङे प्रति वडा सख्त सर्व॑या भपनाती दै । 
अगर दसी शिकायतें याधिकारिक तौर पर दर्ज होती मौर संनिरको को दोषी पाधा 
जाता, तो निष्ित ही उर सजा दी जाती ।' 

मुख्य ग्रथियो ने स्वर्ण॑मन्दिर में जमे संनिको के व्यवहारके बारेमे श्रीमती 
गधो गौर जनरलों से शिकायत की 1 उन्दने का है कि सैनिर्को ने पविघ्र सरोवर 
को अपन नहाने का धाद वना लिया गौर पवित्र स्यलौ के भीतर स्षिगरेट-शराव 
पीकर उन्हँ नापाक किया। तेनाने इनभारोपो की डन क्िया। लेकिन जव 
प्रकार खुशवन्त सिह, स्वणंमन्दिर गये तो उन्हनि अकाल तखत के बाहर एकं 
मोटिस लगी हई देखी, जिसमे लिखा था, "यहा पर सिगरेट-शराव पीना मना है ।' 
इसते यह्‌ सकेत मिल सकता दै कि कोर््न-कोई वहां सिगररेट-शशव जरूर पीता 
रहा होगा--यौर उष समय मन्दिर सेना की ही देवरेख मे था । निर्चित ही सेना 
कै पास पीने के लिए बहुत शराब धी । पजाव सरकारने भावकारौ मौर कर 
विभाग दवाय जारी एक सूचना परपत्रके भनुलार 7,00,000 रम की कवाटं वौतले, 
30,000 ब्दिस्की, 60.000 व्राडी मौर 1,60,000 वीयर कौ ववार बोतलो कौ 
इजाजत दी गयी, जिन पर भआवकारी कर हटा लिया गया । सूचना मे स्पष्ट कहा 
गया फ बह शराव परेन च्तू स्टार मे तैनात सशस्त्र सेना के कर्मेनारियौ के 
उप्मोगके निए टै" 

शे पजान मे आतकवादियों की तला के सिलसिले मे भ सेना की यवता 
के आरोप थे। पत्रकार हरजी मलिक ने "एकोनाभिके एंड पोलिटिकल वीकली" 
मे एक 2 5-वरपीय सिख युवक के बारेमे लिखा, जिसे लौगोवात के जिते संगरूर 
मे मपने यौव के घर से पकड़ा गया । कुछ दिनो वाद इस युवक की लाश उसके 
परिवाद वालो को लौटायी गयौ { उसकी मृद्युके वारे मे सरकारी वयान महया 

मुठषरह" मे मारा यया । एक स्थानीय वकील ने, जिसने इत युवक कीलाश 

देषी, कहा कि युवक के नाद्न उवाड़ शते गये ये भौर उसके सीनेमे नति दए बे 
निशान ये । दस वकील ने हरजी मलिक को एक भपादिज सिव युवक के बारेमे 
भी बताया जिते सेना ने भिरफ्तार किया भौर मारा-पोरा 1 

20 जुलाई को पटियाला के पंजावी विश्वविद्यालय मे हुई एक षटना केवारे 
मे कई पत्रकारों ने लिखा । लगभग 60 छात्र विश्वविद्यालय के कुलपति से किसी 
मामूली ग्रशासमिकः गडबडी कौ शिकायत करके वापस लौट रदे ये किमेजर उष्यल 
कै नेतृत्व मे एक सनिक दस्ते ने उन्दै रोक सिया । छात्रो के साथ चच रटे िष्व- 
विय्यालय केः दो विभागीय कमंचारियों ने मेजर कौ बतलाया करि ये सड्के भावक 
मादी नदो हँ । उसने उन कम॑चारियो की वात अनुनी कर दौ भौर लङ्क को 
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जब,तक इसके विपरीत प्रमाण.न मिल जायें । इस ध्चिनियम के तहत एसे अपरा- 

धियो प्रर मुकदमे चलाने के लिए पंजाव मे विशेष भदालतों की स्थापना.हुरई 
यह एक नाराज, पंजाव था, जिस पर सेना शासन कररही थी.। वहत-से 
सिखों को दस वात्त पर यकीन नीं था कि भिडररावाले मर चुका दै । भफवाहं फलीं 
कि वह्‌ पाकिस्तानी टेलीविजन .पर दिखायी देगा. ।सरकार के तमाम प्रचारके 
वावजूद, वहुतत सारे लोगों की निगाह्‌ में भिडरवाले एक सन्त ही वना रहा, 
आतेकवादी नही, स्वर्णमन्दिर पर आक्रमण ने सखो की.गरिमा पर वहत 
जख्म किया था ) पंजाव सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जानते ये कि सिखों मौर 
शेप हिन्दुस्तान के वीच सद्भाव बनाने के लिए वावोंकोभरना जरूरी है। वे यह्‌ 
श्री जानते थे कि पंजाव में, वल्कि पूरे हिन्दुस्तान मे तव॒ तक कोई स्थायी शान्ति 
स्थापित नही होगी, जव तक यह सदभावना नहीं बनती । , 
प्रेस. इस सदभावना के लिए लगातार दुहाई दे रहा था । आंपरेशन व्लू स्टार 

के फौरन वाद 'दडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि "इसके पहले कि कोईस्थायी क्षति 
पहुचे, इस बहादुर कौम के सामूहिक मानस मे लगे जख्म पर मरहम लगाना बहुत 
जरूरी है 1 पहले जो .पंजाव-प्रषन था ओर फिर आतंकवादी हिसा मे मिल गया, 
उसे गौर अधिक वढकर सिख-समस्या नहीं वनने देना चाहिए ।' अखवारने सिखों 
के इस "घायल सामूहिक मानस" की क्षति को रोकने के लिए कु. व्यावहारिक 
सुञ्लाव भी दिये । पहला सुञ्ञाव था : पंजाव से संबंधित सभी खवरों को प्रकाशित 
करने की आजादी । उन दिनों पंजाव से प्रकाशित होने वाले अखबारों कोसेसर 
कर दिया जाता धा ओौर भारत के दूसरे भागों से भाने वाले अखवार वहां प्रति- 
बन्धित थे 1 "इंडियन एक्सप्रेस" ने ठीक ही लिखा कि अफवाह एक शतु है । यह एक 
एेसा वक था जिसे सेना ने सिख विद्रोहियों से सीखा था। दूसरा सुञ्षावथा: 
स्वणैमन्दिर परिसर से सेना की फौरन वापसी । तीसरा था: अकाल तखत ओर 
दूसरी क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत के लिए उन्हं मन्दिर के जधिकारियों को 

. सौप देना । चौथा सृञ्चाच था : पंजाव के गवो मे भातंकवादियों की धर-पकड़ के 
लिए सेना कौ सक्रियता को रोकना । पाँचवाँ था : अकाली दल केनेतामों की 
रिहाई; भौर छटा प्रस्ताव था : श्रमती गधी दारा आकाशवाणी से प्रसारण की 
जरूरत } अखवार ने लिखा, "उन्दँ आकाशवाणी के माध्यम से अपने शब्दों भौर 
आगे उरये जाने वाले कदमो कौ घोषणा करके एक जख्मी राष्ट पर सान्त्वनाका 
मरहम लगाना चाहिए ॥' 

: श्रीमती गाधी ने ्रंडियन एकसप्रेस" की सलाह पर जरा भी ध्यान नही दिया । 
भकाले तखत पर हमले के तीन दिन वाद उन्होने आंपरेशन व्सूस्टारके बारेमे 
मने देशवासियों को पहली वार कु वतलाया ओर वह्‌ भौ एक सरकारी प्रवक्ता, 
के जिय । प्रवक्ता के अनुसार, यह्‌ भाण उन्दोनि अ्धसैनिकदस्ते सी ° आर० पी० के 
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अधिकारियो के समश्च दिया था । सिखो कौ दृष्टि मँ इससे गनुपयुक्त कोई दमरा 
थोतावरगे हो नही सकता था। कठा जाता है कि इत भाषणमे श्रीमती गरधीने 
पंजावकौ हान कौ घटनागोके कारण लोगो के दिलोमे लगे जघ्म परं मरहम 
लगाने" की वत्त भी की थी। इसमे सिख के जस्मों के वारे मे कोई स्पष्ट सकेत 
नही था । उन्दनि सेना ओर सी° बार पी० की खुलो प्रशंसा भी कर डाली । इस 
तरह धीमती गधो ने क्िवों के जष्मो पर मरहम नही, दरअसल नमक लमाया । 

मिखो के जसम भरने की प्रत्रिया के वारेमें मगरथीमती धी बातकला 
चादूती तो भकासी दल कौ व्रिमूति ही सिख समुदाय की वास्तविकं प्रतिनिधि 
धी। कुमाङं रेजिमेट ने जव सराय परिसरको खाली कराया था तो लोगोवाल 
भौर तौहृडा गिरप्तार कर लिये गयेये। प्रकाश सिह वादलभी जैयेदहीभपने 
प्म मे निक्ने, गिरपतार कर लिये गये । योपरेशन ब्लू स्टार के विरोध मर गुरु 
कफैः तीन दिनो मे पंजाब मौर कषमीरमे 30 सेभी ज्यादा लोग मारे गे, दसतिए 
प्रायद यह्‌ ज्यादा अच्छा निर्णय था किः इन सेनाम को फिलहाल बन्दे रखा जये । 
लेकिन जव श्रीमती गाधी की हत्या हई तव भी अकाली त्रिमूति जेलमे वन्द ौ। 
उन्दे इसका अवसर हौ नही दिया गया कि वे अपने समयंको कौ मानसिकता का 
पता लगाकर सिवो भौर हिन्दुमो कौ पारस्परिक संद्भावना कायम कले केलिए 
कोई रास्ता निकालते मौर भपरेशन स्तू स्टारकी कारवाई के परिणामो को एक 
सम्भरणं पृथक्तावादी आदोलन तक पुने से रोक पाते । इस वाते वे कोई सकेत 
नही थे विः यादत या सोगोवाल, दोनो मे से कोई इम पृयकतावादौ आदोलन का 
समर्थक भौर तव तक तोटडा को भी पता चल जाता किः नादानीमे जौ रास्ता 
उन्होनि अपनामा दै, वह्‌ वितता सतराकः है। इतना तोया किःतोददाने 
आविरी मौके पर भिडरांवाते को आत्मसमर्पण के लिए राजी करने की कोशिश 
कीषी। 

मरकार-नियंत्रित सचार-माध्यमों, खाम तौर पर द्ुरदशेन के चलताऊ रवये 
कै कारण स्विति भौर वदतर हई । एवः विशेष समिति, जिस पर राजीव गधी के 
एक मेजदीकौ दोस्त का नियंत्रण था, के निर्देशन मे दूरदशंनके आपरेणनम्नू 
स्टार को उचित टहराने वाते कायक्रषो की क्लड़ी लमा दी। किसी विचेताकी 
तरट्‌, हरिमन्दिर सराहव के सामने घडे हुए मेजर-जनरत ब्रारकी दरद्शनने 
*भोपरेशन ब्लू. स्टार" का वर्णन करते हुए दिखाया । दूसरे कारयेक्रमभी जैतेस्िखो 
के यपराघ को प्रमाणित करे के तिए प्रसारित क्रि गये । नौसेना के गोताघोरे 
को गोते लगाकर चि हए हथियार निकालते दिवलाया गया ओर यह भी आरोप 
लगाया यया किः नीली दबाए भी वहां वरामद हृद ह। वादमे इन आयेपोको 
यापमने लिमा ग्या, वयोक्ति उन्दर प्रमाणितनही क्य जामका। अकाल 
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तखत के एक प्रमुख ग्र॑थी को; जो साफ-साफ नाखुश दिखायी दे रहा था, यह्‌ 
वक्तव्य पठने के लिए मजन्रुर किया गया किं स्व्णंमन्दिर को कोई क्षति नहीं 
पहुंची है, जवकि उपे पता था कि सि्ों के इस पवित्र स्यल में जगह-जगह गोलियों 
के सूराख हँ! सिख पंथ के एक अपेक्षाकृत गुमनाम नेता को दुरदशंन पर दशंकों 
के सामने इसलिए लाया गया कि वह्‌ सैनिक कारवाई को जायज करार दें । कुठ 
ही दिनों के भीतर उन्हे गिरप्तार किया गया, क्योकि उनके गु्ारे के करीव ही 
हथियार वरामद हुए थे । यहां तक कि नरमपंथी-उदार सिख भी गुस्ते मे थे। उन्होने 
शिकायत की कि सरकार समूचे सिख समुदाय को भारत का शत्रु सावित करनेका 
प्रचार कर रही है । फिर भी सूचना-प्रसारण मंत्री एच० के° एल० भगत अड़े 
रहे कि दूर दशन के कायं्रमों का उरेष्य सिखों भौर हिन्दुओं के बीच सद्भाव को 
बढ़ावा देना है । कलकत्ता के टेलीग्राफ' को दिये गये एक इंटरणग्यु में उन्होने कहा : 
"जहां तक हमारे टेलीविजन कार्यक्रमो का सवाल टै, उन्हँ साम्प्रदायिक सद्भाव 
को प्रोत्साहित करने के उष्य से बनाया गया है ।' लेकिन विचित्र बात यह्‌ थी 
कि इसी दूरदशेन का इस्तेमाल श्रीमती गाधी ने अपने ही देशके लोगों से अपील 
करने के लिए नहीं किया । फिर भी, उन्होने अपनी कारवाई को सही ठहराने के 
लिए अन्तर्रष्ट़ीय संचार-माध्यमौं को, जिनमे वीण्वी°सी० भी शामिलरहै, तमाम 
दुंटर्ू दिये । 
द्‌ रदशेन के एूहड लोगो दारा सिखों की भावनाओं को रीदे जाने के वाद 
सरकार का शवेतपन्न' जारी हुञा 1 इसके प्रकाशन को करई वार स्यमित करना 
पड़ा था, क्योकि विदेश मंत्रालय के आकाओंके लिए इस मामले में कूटनीतिक 
पहलू घरेलू मुदं से ज्यादा महत्वपुणं थे । गृहमंव्रालय के अधिकारी चाहते थे कि 
पंजाव मे जो गडवदडि्ां हुई; उनकी ज्यादा-से-ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान पर 
थोप दी जाये । उनका विश्वास था कि इसकी वजहसे सिखों को लगेगा कि 
सरकार ने उन्हं उस षडयंत्र से बचा लिया है जिसके चलते वे उसी मुसलमान 
प्रभूत के अधीन हो जाते, जिसे उन्होने 1947 मे विभाजन के समय टुकरा 
दिया था । आपरेशन च्लू स्टारके वाद गृहुमंत्रालयने एक वक्तव्य जारी किया 
जिसमे कहा गया : आंदोलन (भिडर्य॑वाते के) की स्पष्ट दिशा एक स्वततत् 
खालिस्तान कानिर्माण करने कौ थी, जिसे पड़ोसी ओर विदेशी शक्तियों का 
समर्थन प्राप्त था ।' लेकिन विदेश मंत्रालय ने आपत्ति की कि पाकिस्तानका 
स्पष्ट जिक्र करने से अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्ध विगड सकते है। 
राष्टूपति रेगन पाकिस्तान के निरंकुश फौजी शासक जनरल जिया को स्वतंत्रता 


का एकं वड़ा योद्धा मानते थे, जिसके सामने पड़ोसी देश अफिगानिस्तान सें 
सोवियत संघ की घुसपैठ का खतरा था । ध 
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लम्बी-चीड़ी वहसो केः बाद एतरैतपत्े विना पाकिस्तान के उत्ते कै परकािति 
हज । तेशवक ए० जी° नूरागी ने खेततपतत को "शर्मनाक भतन माना । प्वेतपत्रने 
सिं जाव ही नही वल्कि सारे देणको मरामाजिक, राजर्त्तिक मौर गाधिक 
स्थिरता को कमजोर करने वति" चार दारण गिनाियेाश्वेयेः 


जिन रमामि कौ सूची सरकारको सौपौ गयी थी जौर जिन पर बातचीत चल 
रही थी, उन लेकर काची दल दयार यादोलन छेड़ देना । 

एक घौर साप्प्रदायिक मौर उग्रवादो आदोलमे जिसकी पररिणनि 
हिसा के युते समर्वन भौर देश तथा राज्य कै निर्दोष बौर मसहायस्ोषौ 
की वेर दृत्याओको मजूरोदेनेमे हृदं) 

राष्टृ-विदोधी भौर पयकतावादौ गतिविधिय†, जिनका चोपिते उदेश्य 
था विदेशो मदद ्षि्ठौ के एक स्वर्तय राष्ट कौ स्थापना करना । 

भपराधियो, त्स्कसे, दूरे असामाजिक त्त्वौ भौर नक्पतपथिमो की 
भागीदारी, जिन्होनि अपने स्वार्थो के लिए परिस्थिति का फायदा उराया1 


उस खतरे कौ, जिससे मजबूर होकर सरकारने मख्य कदम उठाया, सापने 
स्पे के जोभोदेश मे श्वेत्तपत्र अकात्ती दल को भो पुयकतावादी कहने के करोव 
पटच गया 1 इस वजह मरे एक वार फिर सिखो का उदारवादी वगं नाराज हुमा । 

जव अखवबासें मौर तिवो ने प्त्रेतपत्र को आंपरेशन घ्नू स्टार फाओचित्य 
दतति कौ अधूरौ कोशिश कट्‌ कर वाग्जि कर दिया, तो सारो कूटनीपतिक शाती- 
नता कूर की तरह उड़ गयी ओर पाङिस्तान भौर दूसरी विदेशो शक्तियो" को 
कठधरे में खडा करने की दूरी कोरिशे कौ मयी } भ्वेनपयर्मे जिन विदेशी हेशियारे 
कै वणमद होने का निश्र था, उनमे सिफं रत्तावेन 7.62 एम० एुम० चीनी राद्फते 
थी । सेकिन जव बाद मे जँपरेगन स्नु स्टार के बारे मे अपनी व्यापा देने कापर 
पाटो भदान मे उतरी तो भारतीय सेना दारा बरामद विदेी हचियारो की सव्या 
वेधे माटकीयदणसे मेद गयी । "काँस्पिरेसो एवंसपोज्द' नामः के पचे मे "चीन 
निमित ए० के° 47 गै सचालित राडफले, जो 300 मीटर दूर तकर एक मिनटमे 
600 सरद गोका दाम सकती ह, चोन निमित आर० प° जी० 7 रैकलाशकेः 
्ेनेड लाव, जो 320 किलोमीटर मोटे कवच को भेद सकते ह, नायो देण दवारा 
दरस्तेमाल कौ जाने वाली परविम जर्मनी कौ जो-2 स्वचाततित राद्फते, इस्राडन 
निभि बुतेट-पूए कवच, पास्ता दैकमेदी हयियाये, का उल्नेख त्रिया गया ॥ 

श्रीमती माधो जीर राजीव माधी ने जपने सभी भापणोमे पर्जवमे विदेग्री 
दायको यातत को उभार, लेकिन इमका अस्र द्र यर इसलिए नही हो पात्ताथा 
किदे सीधे-सीपे उसकी शिवाद्ते केरे मे हिवक्िवत्ति ये) कमौ यहे विदेशी हाय 
घी आई ए० का यत्ता था, कभी पाकिस्तान का ओर कमी-कभोतो ब्रिदेनका 
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शनी । प्रघानमंती ने संसद को वतलाया किं पजाव समस्या विदेशी शक्तियो हारा 
देव के भीतर 'जस्यिरता वदा करने की कोधिर्शो, का नतीजा ई 1 उन्दोने कदा कि 
इत्तका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हासिल करना तो वहुत मुश्किल दै, लेकिन टिप्पणी की : 
"हुम जानते टँ करि सपने निहित स्वार्थो के लिए विदेशी शक्तिर्या साम्प्रदाचिक दंगों 
को भडकाती रही हँ 1 जव म महारानी एलिजावेय द्वितीय के राजतिलक समारोह 
मे भाग सेने लन्दन गयी थी, तो वहाँ पर भारत के एक भूतपूर्वं अंग्रेज अधिकारी 
ने साम्परदायिक दंगे भड्काने में अपनी भ्रुमिका के वारे में मृञ्ञे वतलाया था 1 
इन आरोपों पर अखवारी दुनिया को यकीन नहीं हुमा । “इडियन एक्सप्रेस" 
ने लिखा, “नव उपनिवेश्वाद द्वारा घामिकं उग्रवाद को मोहरा बनाकर यपने गन्दे 
मंमूवे पूरा करने की अंतरराष्टरीव स्ताजिश की वात पर जोर देकर श्रीमती गधी 
ने पंजाव समस्या में भिडर्रावाले कौ भूमिका को गौण वना डाला!" 
तिलो ने भी "विदेशी हाय को नामंजूर कर दिया । वे जानते थे कि भारतीय 
समस्यामो का जिम्मा विदेशियों पर योपने की श्रीमती गाधी की पुरानी आदत 
रही है 1 1972 ते 1975 के वीच जव श्रीमती गाँधी लगातार संकटः के दलदल 
मे फंसती जा रही यीं, तव वे गौर उनके सहयोगी हर भाषणमें सी° माई ए० 
को घसीदते ये । दिक्कत यह्‌ थी कि "विदेशी हाथ" को प्रमाणित्तकरनेके लिए 
श्रीमती गाँधी के पास वहुत ही कम सवरूत थे! निश्चित ही विदेशोंमें एसे सिषं 
की अच्छी तादाद ह जिन्होने पंजाव संकट का स्वागत मौर भिडरविले का समर्यन 
किया था, लेकिन एता कोई संकेत नहीं मिलता कि उन्होने पंजाव पर कोई गहरा 
असर डाला था। 
श्वेतपत् मे विदेशों मे सक्रिय चार सिख संगच्नों का जिक्र था । इनमेसेदोही 
महत्वपूणं य । पहला था त्रिटेन मे रहने वाले ओर खालिस्तान के स्व-घोपित राष्टू- 
पति जगजीत सिह चौहान के नेतृत्व में काम करने वाला "नेशनल काउंसिल फ 
खालिस्तानः । द्रूतरा था "दल उालसा' । उेतपत्र मे कहा गया किं इसकी स्यापना 
भारत में एकस्वतंन जौर सम्प्रभु सिख राष्ट्र के निर्माण के उदेश्यते की गयी यी । 
पवेत्तपत्रमे दल खालत्ता जौर जैलसिह के पुराने रिश्तों का जिकर नहीं कतिया गया । 
ष्वेतपत्र यह्‌ प्रमाण जुटाने में भी असफल रहा करि मात्तंकवादी गतिविधियों मे इन 
संगठनो को सीघी हिस्तेदारी है--सिफं 'वैनक्ूवर सन" मे छपी इस खवर के अलावा 
करि त्रिटिड कोलंविया में ्निखो का एक सगउन वनाकर रोड्िया के युद्ध मे भाग 
लेने वाला एक भाड़ का सैनिकं उन्दु प्रशिलित कर र्हा । विदेयों मे रहने वाले 
खालिस्तान समर्थको के संपकतं निश्चित ही भिडरावाते के ताव ये । भिडरांबाते के 
दुनापवि द्रमिदरतसिह संधू ने एक वार चालित्तान के स्व-घोपित राषटरपति जगजौत 
सिहिचौटानको एक पत्र लिखा या, जिसमें उस्ने विदेशों से सहायत्ता की अपील की 
यीः 
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डाक्टर साहब, माप बहत समज्नदार मौर दूरदर्था व्यक्ति हँ मौर माजकले 
आप भपनी इन क्षमतामो का उपयोग भी कर रहे ह । इषया मित्र रट 
भौर अंतरराष्ट्रीय विरादरी से अधिक-से-सधिक समर्थन मौर मददतेनेका 
प्रयास करे 


एस पयसे कुछ रूपये जषटर मिल शकते थे, इसके गलावा भौर बु नही 1 
भपिरेगनन्लू स्टारके कारणं ही जगजीत सिहं प्रसिद्ध हो पाया था । भकाल तखत 
परसंनिक कारवाई के वाद उसने श्रीमती गाधी भौर उनके परिवारकोकर्दबार 
धमकियां दी । वी° बी° सी° रेडियो-4 मे उसने भविष्यवाणी कौ कि धीमती 
माधी फी हत्या कर दी जायेगी । दस भविष्यवाणी को धमकी के तौर पर लिया 
गमा, हालाकि रेदियो-4 भारत मे नही सुनायौ पड़ता, सेकिन सरकारने दिल्ली 
के हमारे दप्तरमे प्रदर्शेन करवाये ओर उन्हे दूरदशंन पर भी दिषाया गवा 1 
इसकी वजह से जगजौत सिह चौहान की गत्तिविधियोसे वे लाखों सिव भी षरि- 
चित हो णये, जिन्हने कभौ उसका नाम तक नही सुना धा । 

क्या पजाव संकट मे पाकिस्तान की भी कोई भूमिका थी, जैसा श्रीमती गांधी 
काभाशय हुमा केरता या ? हलके ढग ते इसका निचित जवाब है : 'हाँ' । पंजाब 
कैः सर्दी इलाको मे तस्करी का धन्धा खूब होता है । करई सिव दस धन्धे मेदक 
होने के लिए वहत ज्यादा भागे तक बढ जाते रहै, यह वात एक एसे पृलिस मधि- 
कारी से मिले पर साफ हई, जिसने एक दिन पहले ही ग्रडष्टरक रोडपरएकः 
सि उग्रवादी" कोमाराथा! अदवारोमे छपाथाकि वह्‌ रिखकामेपधारे 
हए एक पाकिस्तानी या । जव हमने इस चवर का जिक्र क्रिया तौ पुल्िप इस्येक्टर 
जोरोसे हंसा । उसने कहा : "भरे नही साहब, वह्‌ तस्कर था । यँ उसके गाव गया 
धा। वह लोगो मे उसकी शिनाघ्न भी कर दी है। उसका यतना इसलिए नही 
हृभा थाकरिवह्‌ मुसलमान या, बिविः दसलिए्‌ हभाथा किं बट्‌ पाकिस्तानमे 
पेशाव केरना चाहता था ।' 

भारत-पाक सीमा कै आरपार हयियारौ को तस्करी नियमिते चलती भौर 
शस बातत की अधिक गभावनाहै कि इसबार रघ्टरपति जियाने दसतरफसे 
अपनी आघ कुछ ज्यादा ही मंद ली थी 1 यहतो तयहै कि उन्होनि भिहरावातेकै 
आक्ंकवादियो द्वारा सरहद पार करके पाविस्तानमे एृलिस्त की मस्थायौ शरण 
तेने का विरोध नही क्रिया, हालांकि उनम से ज्यादातर को स्वर्णमन्दिर परिसर 
या गुस्द्राये मे भधिक गुरक्षित शरण मित्त जाती थी, लेकिन जियानेपजाव 
रामस्या कै प्रति एकः बडा सतक स्य अपना लिया धा । उनके सनादकारो ने न्ह 
वतारघाथा किः पजाव की समस्याको श्रमती गाधो ओर ज्यादा विगाड्‌ कर 
उसे णुद्धमा मुदा वना रही है, योकि उरे लगता है कि पारिस्तानसे युद्धही वह्‌ 
रास्ता है जिसके जरिये वे देश के लोगो का ध्यान पजाव भौर दूसरी समस्यामो ते 
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हटा सकती ह । जियो युद्धं बिलकुल नहीं चाहते ये । वे मच्छी तरह जानते ये कि 
भारत को हराने वालि पहले पाकिस्तानी शासक का गौरव उन्ह हासिल होने 
बाला नहीं है । उन फील्ड-माशंल अमूव खां मौर जनरल याह्या खाँ की नियति 
याद थी, जिन्दोने एसी कोशिश कौ थीं ओर नाकामयाव रहै । मौर हार्लाकि जिया 
को 1971 मे ढाका मे पाकिस्तानी सेना के आत्ससमर्मण .का बदला चुकनेका 
विचार वहतं माता धा, लेकिन उन्होने ेसा कुष भी नहीं किया जिससे श्रीमती 
गधी को युद्ध चेडने का वहाना मिल पाता । `उन्होनि कभी सिखी का खुला समयन 
नहीं किया मौर हमारे पास इसके प्रमाण भी नहीं ह कि ` छ्पि तीर पर भी उन्टोनि 

` एेसा किथा ह्ये । सच्चाई पह है कि उन्होने ठीक इसका उलटा किया । अपनेही 
श्च्दो मे, उन्न अमन का हमला' (पीस ओंफेसिव) णुरू किया \ लगभग हेर 
कूटनीतिक चालं मे कामयावी हासिल करते हए जिया ने अभेरिका ओर परचिमी 
देशो को यंह्‌ यकीन दिला दिया किवे वास्तव मे भारतके साथ जच्छ सम्बन्ध 
बनाना चाहते ह श्रीमती गधीने कभी युद्ध के वारेमे"गम्भीरतासे सोचाहो 
या नहीं, जिया के "जमन के हमले" ने उसका रास्ता वंद कर डाला । 
` यद्यपि पंजाव समस्या मेँ "विदेशी एवितियो के हाथ' सौर बड़ पैमाने पर दूसरे 
सरकारी प्रचार का मसर भले ही यह रहा हौ कि समूचा सिख समुदाय ड्या 
वलि ओर उसके आतंकवादियों का समर्थक नजर आये, सेकिनं स्वयं एवेतपवमें 
स्िखो को दोष मुक्त कर दिया गया धा । इसमें लिखा था : 


पजावमें सरकारको जो कारवाई करनी पड़ी, वहन तो सिखों के खिलाफ 
थी, न्‌ सिख धमं के खिलाफ । यह्‌ कारवाई आतंकवाद ओर पथकतावादी 
गतिविधियों के विरुद थी । सिख भारतीय राष्ट के अविभाज्य ग है) देश 
कौ माजादी ओौर सुरक्षा तथा स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत 
वनाने मे सिवो का योगदान किसीसे भी धट कर नहीं है) राष्ट केन्य 
हिस्सो के साथ सिख समुदाय भी देण की एकता अौर अखंडता कौ सुरक्षित 
ओर मजदरूत रखने के लिए दुद्ता के साथ खड़ा है । 


. इस वात को ओर मजद्रूत करने के अपने प्रयाससम तेजी लानि के बदले 
श्रीमती गाँधी ने अपनी मृत्युके दिन तक सिखों के सवसे प्रभावशाली समूह्‌ जाट 
नेताओं के साथ लड़ाई जारी रखी । काल तखत की सरम्मत के सिलसिलिमें 
उत्रकी यह्‌ आक्रामकता. सबसे ज्यादा मुखर इई । सिखो कौ मान्यता है कि मन्दि 

का रखरखाव ओर उनकी मरम्मत्त एक पविव्र कायं है । वे दमे कारसेवा कहते है । 
यह्‌ काम धामिक सिखी द्वारा किसी माने हए सन्त के नेतृत्व मे होना. चादिए 
इसीलिए प्रमुख सिख प्रथियो ने अपील कौ कि मन्दिर परिसर से सेना हय सेनी 
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चाहिए मौर न्ह मकाल तखत तथा दूसरी शतिग्रस्त इमार्तो फो मरम्मतकी 
अनुमति मिली चाटिए। 
श्रीमती धोने मरस्मत धूर होने से पहने सेना हटाने ते टनकार कर दिया 1 
उन्देनि कहा तरि इन दैवस्यलो कौ मरम्मत केः चिलप्तितेमे वे सिघौ पर भरोगा 
नही कर सकती, योकि वुः प्रमु सिम्रो ने यूक्षाव दिया था करि अकाल तेखतं 
को इसी दूटी-विरी हालत मे युरक्षितत रवा जाये, जिमरो यह्‌ उग पापकी स्थायी 
यादगार वना रहे । उन्होनै थपने मच्निमंडल के एकमात्र पिष सदस्य निमांण-भच्री 
वूटासिह को मृद्य ग्रयियों मे बातचीत के लिए नियुबत किया । यहं अच्छा चुनाव 
नही था । बूटा्तिह मजहव सिख य, जिन्हे जाट सिख हरिजन या अष्टू ममते 
+ वे पटने भकाती दल के कायेकर्ता भो रह चु थ, दइरालिएु थकाती नेता चनह 
गददार मानते थे । वहरहाल, अकाल तखत कौ मरम्मत्त के मामले मे धरूदा तिह 
मुख्य प्रथियो कै साय वातचीत मे एक सहमति तक पहुंचने मे सफल दहो गये । 
उन्होने अमृतसर मे इसकी घोयण भी कर दी, लेकिन इस घोपणाकेवृषठ ही षटो 
के भीतर सरकारने दित्ती मे इस समञ्लौते से इनकार केर दिया । वरिष्ठं सैनिकं 
अधिकारियो का एक दले भौ मुख्य ग्रथियो कै साय सहमति तक पद्रबने मे सफ़ल 
हो गया। इस समङ्षौते से उनकी सुरा-समस्यामो का हलतो होता या, तेदिनि 
इसमे श्रीमती गाधो के राजनैतिक उदेश्य पुरे होते नही दिषायी पडते ये । सैनिकः 
भधिक्रारिमो को भपने सम्गीते से हट जाने का अदेश दिया गया । 
श्रीमती गधी का राजनैतिक सोच-विवार कतई स्पष्ट मही था । वाती 
करने बात्ते अकाली दल कैः भ्रतिनिधि-मडल के एकमाप्र एसे सदस्य, जो गिरपतार 
नदौ पे, वलवत्त रिह ने मृ्षसे कहा कि श्रीमतो गाधी हमत नेक रगढवाना 
चाहती है ।' बहुत-से सि यही मानते थ । वहुत-ये समाचार पपर पै टिप्पणीकारो 
फाभौव्रिचारथाकि श्रीमती गधी सिखो को अपमानित करना चाहती है, क्यो 
क्रि उनका अन्दाजा है करि हिनदर मतदाता इस अपमान को चाहते है । सन्वारई यद्‌ 
त्गतो टै कि शायद श्रीमती गाधी को विश्वाया किवे इस मौके का इस्तेमाल 
काली दल को हमेशा कै लिए तोड़ डालने कै लिए कर सवती ह । उन्होने मपने 
अधिकारियोको आदेश दिया किं गुर्दारो की सम्पत्ति ओर उनको व्यवस्याको 
शिरोमणि गुषदरारा प्रबन्धक समिति के अधिकार से निकालने के लिए वे एक योजना 
तैयार कर कषिरोमधि गुद्रास प्रबन्धक समिति भकाली दत का मार्थिक सत या। 
जव यह स्पष्ट हो गया कि श्रीमती गाधी शिरोमणि गुर्द्रा प्रबन्धक समिति 
मोर स्व्ण॑मन्दिर फे मुच्य ग्रयियो को मकाल तवत भौर दरमरी कषतिग्रस्त इमारती 
की मरम्मत की अनुमति नही गी ठो बूटासिह सिवो कौ एक ओर शाखा निहुगो 
कै नेता वावा सन्ता सिह चे मिते । वहं एक वुुगं गौर बदुत दी पृलवुल सिख य, 
जिनके अनुयाय घरम-पराययता के वजाम अपनी भशिष्टता के तिए मद्र थ। 
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उनमें स कई अफीम के जौकीन च । वावा सन्ता सिहूने कमी भमी मुख्य प्रधि भौर 
लिमेमणि गुज्द्रारा समितिके बध्रीनक्रिसी कारसेवा नन संचालन नही क्याया। 
दरसीलिए कारसेवा करवाने के तिए सन्ता सिट कौ योग्यता के दवे का उन्दा्न 
ठ्करादिवा। ५ 0 
` सन्ता सह्‌ गौर उरक यनुयायी इस पविन्र कायं के लिए दसततिए मौ योग्य 
दिखलावी देते य क्रि उन्हूं मौर उनके बनुयायियोंको मागिकीौ लत्रथी। सिख धर्मं 
मेंसभो तर्द के नञ्च वजित्त हु! नकिन जव एक सुव्रह सती जकव वाव्रा सन्ता 
के णिविर्‌ मे गय तो उन्दनि वर्ह उनके अनुयापियो को मगिके चीज, व्रादाम, 
चीनी वीर्‌ काली मिर्च करौ परकर ठंडा वनात दष्रा। दोत्रुढतिख एक वड 
कद्राट्‌ मे खौलता हुवा दूध यौटाने में लगे थ । पिसी हृद भगिभौर्‌ दूध को मित्रा 
कार्‌ ठंडा वनायी जाती टै । सन्ता सिह्‌ के अनुयायी अपनी दिनचर्या की गुल्मा 
विना हिचक के टस नये की एक तगड़ी खुराकसेकरतथ । दूध यौटाने वातत एक 
सिखने कटा, (ट्म मोग महाप्रसाद वना रहे रह । लगभग वनगयाहु।तुमभी 
यायो 1 तुमं मजा यायिगा ।' सती जकव को एक दुसरे ्िखने वताया कि माग 
की हु घोटाई उनका एक महृत््यूर्ण यनृष्टान ट । 
मरम्मतका कराम त्रिनाक्रिंसी पारम्परिक अनुष्ठान के णु हुमा । होना यह्‌ 
चाहिएयाकरि मृख्य ग्र॑यी सोने की कुदालों स मल्व्रेके ढेर पर्‌ प्रट्ला दाय लगाते 
अर्‌ फिर उने ्चादी के तसलो में उठाकर व्हा ने दूर ते जात । लेकिन तमने मीर 
कुद्दाल म्वर्णमन्दिर्‌ क तोणखाने में वन्द य) दूरदर्णन पर सन्ता सिह घौर उनके 
जंगती जैमे लगते निर्गो को मन्दिर मेँ मू्यदिय त्न पटने घुसत हुए वीर वड़ी हृढ- 
वड़ी में कारयवा गुद करन कर लिए वेदी के नामने यरदासक्ररते हुए दिलाया 
गया । इसके वाद वर यमृतस्रर के गुम्द्रारे मं चते गय, जिम उन्दं सपा गयाथा। 
दूरदणन कमरों के सामनेव निहंग घामिक्र परम्परायों का प्रदर्णन तो पूरी कारसेवा 
के दौरान करते रहे, नेक्रिन स्रारा-का-सारा काम लोकनिर्माण विभाग की देखरेख 
में ठकदाय टार क्रिया गया । लोके निर्माण विमागके सेवा-निवृत्त चीफ दंजी- 
नियर क्र° डी° वाली इसके दच्च थे । मलवां हटाने का जधिकांण भारी काम 
ठ्रिजन मजदूर दवारा क्रिया गया | संगमरमरक्रा काम करने वातत मुसलमानों 
यौर दरूमरे शिल्यकायों को राजस्यान स लाया मया। युनार्‌ उत्तर्‌ प्रदेशमे लाये 
गये । योजना में कराम करम वाले एक वरिष्ठ इंजीनियर ने वताया कि इसमें 9 से 
10 क्रिलोध्राम तक्र सोना इस्तेमाल हुभा । इंजीनियर के अनुसार मरम्मतत पर कुल 
तागत तीन-चार करोड रषये बायी | 
मुख्य ग्रचियो ने सन्ता सिह्‌ को पय सष निकाल दिया । सन्ता स्िह्ने चुटकी 
वजा कर इस्त सजा को उड़ हुए कटा, “मृच्च पंय से निकलने वाने ये मुख्य प्र॑थी ह 


कोन? वतो स्वर्गमन्दिर प्रबन्धक समितिके तनच्वाह्‌ पाने वाते मृलाजिम &।' 
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भेवरमेवा चलती रही । दस विरोध के लिए सन्ता चिर को भरर इनाम दिया मया । 
वरिष्ठ दजीनियर ने सतीश जक्वे को बताया करि गपनेतीनसौ अनृयायियो को 
घुग रखने के लिए सन्ता सिह को हर रोज एक वाश्च दपये दिये जाते य । निर्माण 
मत्री धृटा सिंह नियमित हप से दिल्ती स उड़ कर वहां आते थे, जिसमे ङि काम 
जल्दोमेप्रराहोयाभगर कोद राजनंतिक समस्या वदा होरहोदहोतो उ द्रूर 
क्रिया जयि । सितम्बर वैः अन्त तक यात तपत बनकर तैयार हो गया । एमा 
कै सामने की वालकनिथां जिन्हे कोने मलवोकेद्रेरमे वदन दानाथा, किरम 
निर्रित कर दी गयी । स्वर्णेमडिति गूवद केदो को भर टाता गया स्तम्भेः 
उपर शिर को, जो संनिकः कारवार्दकं दौरान उट्‌ गयाथा, किर रोस्यापितकर 
दिया गणा सतीश जेकवको सितानि वताया कि अक्ाव तत का वाहरी गरष 
वी वारीकी भौर मूत डिजाइन क्रो ध्यान मे रखकर वतापा गया, विकिलि भीतरी 
सजावट करो दुबारा उसी तरह वा परते मे कोई सफत नही हो पामा । 
जैसे-जैसे मरम्मत का काम पूरा होने लगा, मन्दिर के प्रबन्ध का सवान फिर 
से पैदा हुभा। श्रीमती गधी मन्दिर कौ द्वारा शिरोमणि गुरुदारा प्रबन्धक समिनि 
के हायो सुपुदं नदी करना चाहती यी । गुख्य प्रंधियो भौर शिरोभि गु्राय 
प्रबन्धक समिति कै विरोध को बेअसर करने के उदेश्य ते उन्हनि इस कारमेवाये 
अनुमोदन के लिए सो के सम्मेलन सरवत खालता का मायोजन करवाया । 
लेविन मूष्य ग्रयियो द्वाय 2 सितम्बर को लाये गये विश्व मिव सम्मेलन के 
कारण कारसेवा पृष्ठभूमि मे चली गयी । सरकार द्वारा सम्मैलन स्यते पर पटुवने 
म वाधा दाने के बावजूद वडी सख्या मे सिख वहां पटे मौर उन्होने कर्द भीपण 
स्तात पारित किये । एक प्रस्ताव मे राष्ट्रपति जैल हं ओर वृटा सिह को तन- 
पद्या घौपित किया गयाथा। यह सिव विराददीमे वटिष्छत करने मीव 
एमी राजा है, जिसके वाद सजायापता व्यवित के साय कोई भी तिष भप सम्बन्ध 
नही रप सकता । दशके वाद मृस्य ग्रयियो ने स्वणंमन्दिर बो ^मूवत" कराने कै लिए 
1 अकतूबर कौ भवृतसर माचं का आह्वान क्रिया । 
इस समय तकः दवाव इतने वद्‌ चुके ये कि उनका प्रतिरोध र पाना श्रीमती 
गधी कवभ मे नही रहे गया था । यहाँ तक कि स्वय उनङ्गी सपनी पार्टी केः माशः- 
यारी निष पदस्य भो उने भाग्रहकर रहे ये किदे इस फस को कृताय । राट 
पति जैल वहने भ दुरा दवाव डालना गु कर दिया था, योङ वे तनघहया 
होमे कौ सपनी सजा वापस करवाना चादते थे । 7 षितम्बर को अतङ्वाद्ियोने 
एक ओर वस पर दमत किया जिसमे 7 याती मारे गवे । इ घटना ने जन ५८. 
कौयादफिरसे ताजा करदी जव पूरे पेजाव पर भिडर्यवाते वा राजं था भो | 
इषने हिमं को यह भी माद दिताया कि अकासिवौ क पाय श्रीमती गधो 4 
सगातरार टकराव कौ नीति के परिणाम खतरमाकर हो सकते । इव तरह 25 
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सितम्बर को, यानी स्व्भमन्दिर फो "मुक्त' करने के लिए आयोजित मा्चके ठीक 
छह्‌ दिन पहन श्रीमती गधी ने घोपणा कौ कि मन्दिरसेसेना हटाली जायेगी 
ओर मन्दिर को दुबारा शिरोमणि गुरुद्रासा प्रबन्धक समिति के अधीन कर दिया 
जपयेगा । यह्‌ घोषणा एक तरह से श्रीमती गाधो कौ योजनाओं पर एक आघात 
थी, कथोकि इसी के साथ ही उन्हे गुुढरारा प्रबन्धक समिति के नियंत्रण से सभी 
गुरद्वारों को मुत करने के लिषए गुरुढ्ारा अधिनियम मे संशोधन कौ चात भी छोड़ 
देनी पड़ । श्रीमती गांधी ने अपनी इस हार को सम्भानपूर्वेक स्वीकार नहीं किया । 
राष्ट के नाम एक आकस्मिक रादेण मे उन्होने कहा : "सरकार मन्दिर पर नियंत्रण 
नहीं चाहती 1 हम इसे जत्द-से-जल्द इसके वास्तविक धार्मिक संर्षको के हाथो 
सप देना चाहृते दै । लेकिन निर्चित ही सरकार की चिन्तायहहैकिजो भी 
इसके प्रबन्ध को देखे, वह इतना आश्वासन जरूर दे कि उसका दुरुपयोग नहीं किया 
जायेगा ।* 

राष्टूपति जैल सिह को सिख संगत दवारा क्षमादान भी इसी समञ्लौते का एक 
हिस्सा था, जिसके लिए गुप्त बातचीत की गयी थौ । जव सेना ने स्वर्णमन्दिरको 
मुख्य ग्रधियो के सुपुदं कर दिया तो ज्ञानी जैलसिह वरहा एक समारोह मे णामिलं 
हुए जह, वताते है, उन्दने कहा : यहा पर जो भी दुभग्यिपूणं घटनाएँ हुई, 
उनके सिए सच्चे मन से गुरुगो से क्षमा मागता हं ।' हालोकि उनके प्रवक्ता ने बाद 
मे इस वात का खंडन कियाक्ि राष्टूपतिने आंपरेशन व्लू स्टार के लिए को 
माफी माँगी है 1 यह्‌ भौ वताते है कि रणष्टरूपति ने वहाँ कहा कि मृख्य प्रंधियो ओर 
सरकार के बीच जो भी समस्याएं है, उन्हे सुलज्ञा लिया जायेगा । उनकी यह्‌ यात्रा 
अगर प्रायश्चित की नहीं थी, तोभी सद्भावनाकीतोयथी ही । लेकिन इस सद्‌- 
भावना का अनुकूल जवाब अकाल तखत के मृस्य प्रंथी की तरफ से नहं मिला । 
ज्ञानी किरपाल स्तिहे ने राष्टूपत्ति से कहा कि सरकारको अपना सिख विरोधी रवैया 
छोड़ देना चाहिए ओर सिखधमं को मानने वाते लोगो के साय "दूसरे दजे के नाग- 
रको जसा वर्तव वन्द करना चाहिए ।' उन्होने आल इदिया सिख स्टूडेटस फेड- 
रेशन, जो कि भिडरवाले के आदोलन कौ मुख्य ताकत थी, प्र से प्रतिबंध हटाने 
ओर इसके सभी सदस्यों की रिहाई कौर्माग भौ की] उन्हे अकाली दलक 
नेताभों कोभीरिहाकरनेकीर्मांग की | निर्चित ही प्रधानमंत्री की मरहम लगने 
वाली वात की ईमानदारी पर स्िखों को भरोसा हो, इसके लिए अभी वहुत-ते 
समोते भौर करने वाकी ये । लेकिन अकाली तिमूति, जिससे श्रौमती गांधी को 


वातचीत कर सक्ती थी, अभी तक जेल मे थौ भौर फिर एक महीने वाद ही श्रीमती 
गाधी को गोली मारदी गयी । + + 


॥ 1 
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श्रीमती गाधी कौ हत्या किसने कौ ? मने, वेअन्त सिहनेश्रीमती गाँधी मेः मीत 
मे कम्डो फेः सामने आत्मममपंण करते इए कहा । नेक वह खुद एक शिकार 
था, उम गुस्ते का शिकार जो आपिरेशन प्तू स्टार्‌ केः वाद पूरे सि समुदाय 
कै भीतर उमड रहाथा. एक एसा गुस्सा जिने बेभन्त सिह ने षैदा नही किया 
था। यहं गुस्सा उन सगो की देन थी जिन्होनि पिव कौम करानेतृत्व करमेकी 
निम्मेदारी ले रखी थो । यह देन थी उनकी जो भारत प्रर शासन कर श्हैयेभौरः 
घस समय की भौ जिसमे वे सव रह्‌ रहै ये यह्‌ बहुत भासान है कि जनरल सिह 
भिहरोवाले यीर्‌ उसकी सिख घमन्धिता को दोषी ण्हरा दिया जये जो हिन्दुभौ 
कै प्रति नपरतमे फलती-एूलती रही । सेकिन उग्रवाद शून्य मे पैदा मही होता । 
शून्येन कोई णाह वंदा होता है, न वुमेनी, न इन्दिरा गधी ओरन ही भिस. 
वाने । यह एक बेहत कठोर, बहत निर्मम बात लग सकती है भौर दमीमे यह 
निहित है कि श्रौमती गांधी किसी भीतरहसेनतो निरेवुश ओौरन ही दमनकारी 
शामकेधी । फिर भरी उस राजनैतिक माहौल की जिम्मेदारी उन्ही परजाती है, 
जिषे ्िडरौवाने के उग्रवाद को प्रासगिक वनाया । भकाती दतकी तरिमूततिको 
भी अपना दोष स्वीकार करना चाहिए । वादल ौर सोगोवाल दोमो मेउस 
ताकत के दिताफ़ खड़े होने को हिम्मत नही थो, जिसकी बुराई से बे परिचिते पे । 
तोददा ने उसका दस्तेमाल खुद अपने हितौ के लिए करना चाहा धा। 

यद श्वोमती इन्दिरार्गाधी कही पार्टी धी जिने मिडरावानि का गिगूषफा 
धेडाभौरहभी दृन्दिरा गाधी की हौ मरकार थो जिसने उमे परजावमे भनौ 
भूमिका को हथियाने की इजाजत दो । अगर श्रीमती गाथीने पुलिस के डी 
भार जी भटवाल की देत्या के वाद हौ भिदरौवातते को भिरत्ार कर तिया 
होता तौ भकाल तत पर्‌ हमला करने की नौवत ही नहो मती । जव उन मूचना 
मिली यी क्रि भिडरौवति स्वणमन्दिर परिसर कौ कितिवम्दी कर रहा है तव भी 
अगर उन्हनि कारवाई कीषटेतीतो तनी देरन हई हत्ती । भाविर्कार जव 
उन्न कारवाई की ततव तक मघमूच देर हो चुकी धो । 

देमने पहये' ही धीमती गांधी के यनिश्वय को अमृतसर की त्रासदी का एक 
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कारण माना है । उनके चारोंओरजो दरत्रार इकट्ठा हो गया था, हमने उसकी 
ओरभीइशाराकियाहै। इस दरवार ने भारत के प्रणासन ओौर अन्य संस्थाओं 
को पंगु बना डाज्ला था । सारी ताकत दिल्ली दरवार से आती थी, लेकिन ये दर 
वारी अकसर अपनी ताकत का मनचाहा इस्तेमाल करते थे । हिन्दुस्तान के दूसरे 
सवमे प्रभावशाली व्यक्ति श्रीमती गाधी के वटे राजीव गधी नहीं, उनके निजी 
सचिव आर० के० धवन थे । जाहिर है, चापलूस ओर चमवे सत्ता के शिखर तक 
पहं गये ये ओर स्वतंत्र सोच के लोग कहीं नीचे दव गये थे । यह महत्वपूण है कि 
अकाली दल के साथ वात-चीत्त मे मध्यस्थता करने वाले अमरिन्दर सहने अपनी 
भूमिका इसलिए त्यागी कि श्रीमती गाधी के चारों ओर रहने वाले नौकरशाहो ने 
हर मुदे कोअंधेरेसेटंक दिणा थाः। यह भी महत्वपूणं है कि उनके दरवारियोंने 
पंजाब के राज्यपाल वी° डी० पांडे को स्वतंत्रढंगसेकाम नदीं करने दिया ) गौर 
सवमे मंहत्वपृणं तथ्य यह्‌ है कि सत्ता में आने के सात महीनों के भीतर ही राजीव 
गाधी अपनी माँ के सलाहकासें का तवादला करके, उन्हं वर्खास्ति करके था फिर 
नजरन्दाज करके अकाली दल के साथ समश्चौते तके पहुंच गये । 
सवपते पहले राजीव गाधीनेसिख उग्रवादियों ओर अकाली दलकी मांगो, 
विशेष रूप से आनन्दपुर साहिव प्रस्ताव के कारण राष्ट कौ एकता के सामने पैदा 
हए खतरे को उभारा । अपनी मासे सत्ता ग्रहण करने के फौरन वाद घोपित विये 
गये आम चुनावों के प्रचार अभियान में उन्होने मतदाताओं के सामने सिफं एक 
मुहा पेश किया, वह था--भारतीय एकता पर मेंडराते खतरे का मुहा । उन्होने 
अपनेको एकरप नेताकेषूप में प्रस्तुत किथा जोटस खतरे का सामना कर 
सकता था । आम चूनावों मे जीत ने नेहरू-उन्दिरा गधी खानदान के इस उत्तरा 
धिकारीको अपने दमपर प्रधानर्मत्ती के पदपर स्थापित किया इसके व! 
उन्होने राज्य विधान सभाभों के चुनाव लड़ भौर वहाँ भी उनकी पार्टी ने लोकाः 
सभा चुनाव जसी वद्या तो नदीं, फिर भी संतोपजनक सफलता पायी । इन दोनं 
अडइचनो को पार करके राजीव गाँधी पंजाव की समस्याकीओर मुड़ । चूनावः 
प्रचार के दौरनके अपने भापोंको आसानी से भरूलकरवे अकाली दल के सा 
समञ्ौता करनेके लिए किसी रास्तेकी तलाश मे लग मये । 
अपनी मां के विपरीत, राजीव गाँधी को महसूस हुआ कि पंजाव की समस्य 
राजनीतिक है जिसे दरवारियों, नौक रशाहो, एलिस या सेना को नही, राजनीति ञं 
को निवटना चाहिए उनका पहला कदम, जो बहुत समज्ञदारी भरा साविःं 
हुभा, वह था भारत के एक बेहद सुलक्षे हए राजनीति अर्जुन सिह को पंजाव क 
राज्यपाल वनाना । अजुन सिह को यह पद उस नौकरणशाह को हटाकर दिया गय 
था जिसने भ्रुतपूवे राज्यपाल वो० डी० पड़िसे कार्यभार ग्रहण विया था ! पिछछर 
पचि सालु से.इन्दिरा क्रे क मुख्यमंती के सूप भें अर्जुन सिह ने भासत्‌ कै सवः 
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बडे राज्य मध्य प्रदेश पर शासन किया था! जिस राज्य को दक्षिणपंी हिन्दुवादी 
पारं ~ भारतीय जनता पार्टी का गद सम्या जाता था, उन्होनि उदे एक मामूली 
विरोधी गुट मे वदल डाला था उन्टोनं पंडित जवाहस्वाल नेहरू के दौर के मध्य 
प्रदेश के मु्यमत्नी रविशरकर शुक्त के प्रभावशाली वेटों को भी निष्परभावी यना 
डालाधा। णुक्ल-वधु मध्यप्रदेश कारे को अपनी जागीर समन्ते थे । राजीव 
गाधी के एक सहयोगी ने सतीश जेकव से कहा, “जो व्यक्ति एकः तरफ भारतीय 
जनता धार्टी ओर दूसरी तरफ णुवल-वधुभो मे निपट सकता है, उसे इतना समर्थं 
होना चाहिए भिः अकालियो से भी निपट सके।" 

अव अका त्निमूति का मुकावला सरकारी पक्ष कौ सशक्त ओर संगति 
त्रिमूति मे था --राजीव गाधी, अर्जुन स्ह ओौर अरण मिह्‌ । अर्ण सिह एक बहु- 
रष्टय कम्पनी कैः भरुतपूवं प्रबन्धक येओर स्वूलके दिनोंसे राजीवरगाधीकेः 
दोम्त रह्‌ चुके थे । राजीव गांधी उन्हे तव राजनीति मै लेकर आये जव उन्दने 
मजय गांधी का उत्तराधिकार प्राप्त किया या । दम समय तकः अग्ण सिहं प्रधान- 
मंत्री के मसदीयं सचिव भौर दाहिने हाय वन चुकेथे। वे योग्य, अपनी सोचमे 
विलवुल सीधे ओर आधुनिक व्यव्ित ये । उनकीये विशेयतार श्रीमती धीक 
स्वभे विष्वस्त सहयोगी भूतपूवं स्टेनोग्राफर भार० के० धवन के विलवुल विपरीत 
थी, जो भारतीय नौकरशाही ओर राजनीति केः बुटन तौरतरोको की मपनी 
समन्न का दस्तेमात इस फाम केनिप कदतेथे फिकौन श्रोमती गाँधीकेनिक्रट 
अयि भौरकौन नही 

यष नयी चविमूति जिस रणनीति के साथ सामने आयी वह तीन महत्वपूरण 
मामलोमे ध्रीमती याधी को रणनीति मे अलगथी। राजीव गरधीने किमीभी 
मौकरणाह्‌, दरबारी या राजनीतिज्ञ को अपने भौर पजाव कै राज्यपाल केवीव 
भानि नही दिया । अर्जुन पिह को उनसे सीघे मिलते कौ इजाजत यौ । श्रीमती 
ग्ध ने किसी मूप्यमप्री या राञ्य रल को अपने दतनो करोब नदी भने दिया 
या। अपने सदयोगियो कै लिए उन्होने "मन्तुलन आर रोक" कौ व्यवन्या बनायी 
धी। दस व्रिमूति नेय भी फसता कियाविः पजावको तेकर निन सोगोके 
निहित स्वार्थं ६, उन समन्नौने को कोशिगो क्ते अलग रपा जापे। ये लोगयेः 
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिह, प्रजाव के भरतपूवं मुष्यम्री दरवार तिह भौर 
हरिमाणा के मुख्यमंत्री भजननाच । जँल सिह भौर दस्वारा तिह को . पनन 
यारेभे श्षगा करते हृए देवकर धीमती गांधी को सि षणौ ही होती धी, क्योकि 
इस टकाशव से इन दोनो व्यक्तियों ससे कोईभो पजाव की बापरेण पार्टी पर 
अपना प्रभाव नही जमा सक्ता था 1 जद कभी उन्हे समस्ते ते पदे हटना दोना 
या, भजननाल उक तिण्‌ वधया मोटय सावित होने धे। 

इस नयी रणनीति का सगे मुरकिल पलु ध्रा लोगोवाल को मकान पिति 
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के दृ्रे दो नेताओं से अलग करना । श्रो मती गधी अपने विरोधियोंमें एूट डाल 
केर राज करने की नीतिः पर यकीन करती थीं, ओर यही नीति उन्होने अपनी 
पाटी के लिए भी अपना रखी थी । अकाली दल के नेतृत्व मे तनावकौो उन्होने 
हमेशा अपने फायदे की चीज समज्ञा । अर्जुन सिह ने वहाँ परिस्थितियों का अध्ययन 
किया तो पाया कि अकाली नेता किसी भी मुहे पर साक्षा रवैया नहीं अपना 
सकते । उनकी प्रतिदद्िता ओर निहित हित उन्हे देखा करने से रोकते है । उन्टोने 
राजीवर्गधीको संत लोगोवालको साथलेनेके लिएकहा। इसकी दो वजह 
थं : "मोर्चा डिक्टेटर' होने के नाते लोंगोवाल ही वह्‌ व्यक्ति थे जिन्हँं यह अधि- 
कारथाकि किसी भी समक्षौतेको स्वीकार करे भौर आंदोलन वापसनलेलें। 
उनका आदे अकाली दल की बुनियाद से जुड़ नेताओं कोभी स्वीकार होता। 
पिछली बातचीतों मे लगा था कि लोंगोवाल दो-टूक किस्मकेनेतारह, ओर 
अकाली त्रिमूति में सवसे कम महत्वाकांक्षी है । 
अ्र॑ल के अन्त तक अजुन सिह आशावादी हो चुके थे। उन्न मुक्ञे बताया 
किं उनका विश्वास है कि अकाली दल वास्तव मे किसी समन्नौते के लिए उत्क 
है । जव सिख उग्रवादियो ने माहौल में इस आशावाद को देखा तो वे एक वर ' 
फिर हिसा पर उतारू हुए । 10 ओर 11 मई को राजधानी दिल्ली.मे 20 वम 
फटे ओर 18 वमो का विस्फोट उत्तरी भारत के अन्यभागों मेंहुभआ। 82 लोग 
मारे गधे । निश्चित ही हिन्द्र ही उनके निशाने थे। नौकरशाहों की प्रतिक्रिया 
पावश्लोववादी थी । उन्होने सृज्ञाव दिया कि अकाली नेताओं को फिरसे गिरफ्तार 
करलेना चाहिए ओर समन्ञौतेकीसारी कोशिशे छोड देनी चाहिए । क्रिस 
पाटी के सदस्योंने भी मिलकर प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि वम-विस्फो्ोंके 
बादसिषोंकोदी जाने वाली किसी भी रियायत को हिन्द्र बदति नहींकरेगे। 
लेकिन राजीव गांधी ओर अर्जुन सिह ने अपने रास्तेसेहटनेसे मना करदिया। 
ठीक दो महीने वाद 21 जुलाई को यह्‌ घोषणा करके अर्जुन सिद ने सारे हिन्दुस्तान 
को आश्चयं मे डाल दिया कि सन्त हरचन्दसिह लोंगोवाल प्रधानमंत्री से भेटकरने 
दित्ली आ रहे है । 
` मध्यस्थो के द्वारा गोधनीय इग ते चलायी गधी वातचीत के जरिए समन्लौते 
की जमीन सूङ्ञ-चरू्ञसे तैयार कौ गयी थी । वैठक की घोपणा के पहले अर्जुन सिह 
स्वयं लोंगोवाल को यह्‌ समन्लाने के लिए मिले कि समञ्लौता हो जायेगा । ये वात- 
चीतें मजत्रूत इरादे, तेजी ओर कुशलता के साथ चलायी गयीं । यह्‌ श्रीमती गाधी 
केदौरमेंहोने वाली वातचीतकेढंगसे एकदम उलट था, जव अकाली दल ओौर 
सरकार दोनों ही पक्ष लम्बी-चौड़ी तरकीें अपनाते थे। 
48 षंटोसेभीकम समयमे समञ्ञौते की घोपणा हो गयी | 
श्रीमती गाँधी तीन साल पहले ही इन मामलों को इन्हीं शतो पर सुलज्ञा सकती 
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शो गौरचव नवो बोर मनू न्टार दोव तिरि विह दोदर भ्देरन 
ही गुद उनद्धी ह्या टौती। (य 

शाव गाधी के मन्नीति मे म्पारट मृ सनदे मदे थ । उन्न से रुदं सरेपदेसन 
घ्नृ स्द्ररकैबाद्रटोने वाली घटनाओं से मेवद ये, मसतन संनिङ विद्रोह. तिद~ 
विसेगरी दि बौर मनुरघा वनों दार जातंक्वाद-दिरोधी सभिमानं 1 जून 1954 
मे जौ तीन वटे मडने बनमुनसते रह यये पे-वे ये चंटोगद, गदियौके पानी सौर 
बानन्दपुर माहव प्रस्ताव के मने 1 राजोदयांधीने चंीगद़ पजादकोसौतिदिरा 
मौर सौमा-दिवाद को निपटने के निए एक अग्योग को नियुक्ति करद 1 खापौय 
क्तो ने श्य वात को लगभग असंभव वना डाला हि बोदर शर फारित्वा 
हरियाणा क मुप दौ चाये 1 यह्‌ दरअसल धीमती यी काभी अन्तिम नत 
घा, नैकिन तव तक किसी समज्ञौति तक पटहूव पाने मे बहून देर्हो नुह षी,क्ो- 
कि भिदसंवाने आनन्दपुर साहव प्रस्ताव के सुवे अमत कौ मान प्रसहा 
था। राजीव गांधी इस प्रस्ताव कौ अपनी मां दवाय रेन्द-रज्र सम्रन्धो के बेमे 
निगक्त एक सदम्यीय आयोग को भेजने के लिए सहमव हुए 1 सपर शीमतो संधी 
नै चंढोगद्‌ मर नदियो के पानी से सम्बन्धित मागे मान सो होतीतो ष्ेभी 
सकत इते स्वीकार कर सेते 1 नदियो के पानी के मसे पर भी सभय उन्दी 
शतो प्र मम्लोता हुमा लिन्द जकराती सीमतो माधी के ष्ोरमे भीस्वोकारकर 
चुके घे । पंजाव को उसके हिस्सेका पानी तद तक ङे लिए फिर मिघने समा, अप 
तक किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता मे बना आमोग रका कोई स्याम निषदाय 
नक्र दै! दस तरट्‌ मन्त मे एक ही मस्ता बाकौ बघा था, वह्‌ पा षंडीगड। आपि 
रेन य्न स्थार के दो महीने पहते एक अकालो नेताने मुभरे कापा किचंडोगद्‌ 
के अलावा द्रूसरे मसते तो "वघ एक आयोग कौ वातै यह्‌ भमत गाँधी 
विदढबना ही घौ कि उन्द देसे नौकरसाह्‌ सुप्ाव देते थे, जिन्हे कोह भी घीज तनी 
सरल लगती ही नदी थी 

य नयी सरकारी तिपूति कौ सबसे अदी उपलब्धि थी गोपनीयता यनाधे 
रखना । श्रीमतो गधी तो लोगोवाल के साय अपनी टेलीफोन कौ बातचीत भौ 
गुप्त नदी रख सकी यौ ! उनके दौरमे उन नौकरणशाहो मा राजनीतिभो रे मितौ 
मूचनायो पर अटकलों वाली खवरो की याढ रहती थौ जो वातचीत्त को अषप 
अनसि वेः लिए अगवारो का इस्तेमाल कस्ते ये । राजीव गाधो आर उनके साथिमो 
ते अपनो वाते अपने तक ही सीमित रवी ! निन सगो का पजाव मे सीधा हिः 
था, उन्दे मन्धकारमे रखना विगोयस्पसे कठिन घा । दादल मौर तौदङा, जल 
षह, दर्वा पिह भौर भजनलाल सब-कै-सव वहत सप्रिय राजनीतिश ये, जिने 
सम्प केन्दोय सरकार पे प्रशासन-तवर से तेकर पजाच वैः चप्पे-बप्ये तकः भे 
भेकिन इष यार उनके सम्पकं-सूत्र काम नही अये । 
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समद्मौति की खवर सुनकर वाकी दो जकाली नेता वहत गहराई से क्षुब्ध हृष्‌ । 
जसा कि होना था, उन्होने इस समलनौते को टुकरा दिया भौर इस तरह लोगोवाल 
के साथ बातचीत करने के वारे मे अर्जुन सिह के फंसले को ठीक सावित्त क्रिया) 
भजनलाल भी जपने गुस्ते को जाहिर नहीं कर पाये, जव उनसे कहा गया कि जिन 


५ 


शरत को हरियाणा अव तकं ठकराता रहा है उन्द स्वीकार करना होगा । विपक्षी 
नेताजो ने भी हरियामा के मूख्यमंत्री के चिलाफ भ्रष्टाचार के भारोपों की लम्बी 
सूची राजीव माधी को पे करके उन गौर आसानी दे दी थी । इसीलिए भनन- 
लाल प्रतिरोध कर पाने की स्थिति मे नहीं रह गये । राष्टृपति जंर्लसिह को जव 
"यह्‌ खवर मिली कि प्रधानमंत्री गौर लोंगोवाल कौ भेट होने जा रही है उस वक्त 
वे दौरे पर दिल्ली से वाह्‌रये । जववे लौट करभी येतो राजीवर्गाधी ने वड़ी 
गम्भीरता से दिल्ली मेँ उनकी मौजूदगी को नजरन्दाज किया । उस समयं विसी 
कोभीदरवास सिह कौ याद नहीं आयी जो उस वक्त वम्वरईमेंये। 
जव राजीव गधी ते तालियों की गड़गङ्हुट से भरी संसदमें घोपणाकीकि 
“मूज्े माशा है कि देश को वचाने के विए, देश की एकता ओौर अखंडता को वचाने 
के लिए यह्‌ समनीता मिल-जुच केर काम करते के एक नये अध्याय की शुहमात 
है", तो उन्दं पता थाकि सिख भौर हिन्दुमों के बीच पारस्परिक सद्‌भावनाके 
निर्माण की प्रक्ियाकी यह्‌ एक णुरुजातही दै । उन्हं यह्‌भीपताधा कि दरसरे 
भारतीय समुदायो के वीच सद्भाव पैदा करने के लिए अनी वहत कु करने की 
जरूरत ह ! जिस समय राजीव गधी यह्‌ बात कहु रहै थे, उसी समय महात्मा 
गी की जन्मभूमि गुजरात मे हिन्दू -मुस्लिम दंगे होर्हैथे) 
सजीव गाधी ने पंजाव समस्या के समाधान के लिए संकटकालीन आधुनिक 
्रवंधकीय तकनीक का इस्तेमाल करिया । उन्होने एकं बहुत अधिक संगठित नेतृत्व- 
मंडली वनामी, स्थितियों के दस्तावेनों का अध्ययन करके अपने दिमाग को परी 
तरह साफक्रिमा भौर इस बात पर जोर देकर कि दस्तावेज सिफं वही लोग देँ 
जिन्हँ दरभसल देने की जरूरत है, गोपनीयता वनय रखी । भारतके चारो कोनो 
से आने वाली जो अफवाहं श्रीमती गाँधी के दरवारमें फैली रहती थी, उन्हे इस 
वार वाहरदही रखा गया। यह नयी शली निर्चित ही समज्ञौते मे कारगर रही । 
प्रषन यह्‌ है कि क्या यह पौली सिख असंतोप के पीचे मूल कारणो भौर भारत के 
अन्य हिस्सो मे मौजूद साम्प्रदायिक तनाव को दूर करपानेमे भी इतनी ही सफल 
हो पायेगी ? 
॥ साधुनिक भारत मेँ सामप्रदायिकं तनाव अकसर वढती हुई अपेक्षा के कारण 
पैदा होता है मौर यह्‌ दे के अधिक समृद्ध भौर मधिकं विकसित हिस्से में सवसे 
ज्यादा होता है, जिससे 1 है किं आधिक विकास ही भारतीय समस्याओं 
का एकमात्र समाधान नहीं है । जव राजीव गधी सत्ता में आये, उस समय 
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गुजरान भौर पजाच जैमे देण के दो सवने विकराल राग्यो मेही धामिङ कट्टरता- 
वाद भौर साम्प्रदापिक्ता का दृश्य मौनूद था, विहार गौर पूर्वी उत्तर प्रदेल जमे 
गरीव भौर ड़ क्षेयो मे नही । इने कषर््रो के गरीवो मै भपने आसपास मे दतने 
कम वदताव देते है रि वे उसमे बेहतर जिन्दमी की उम्मीद दी नही कले । परजा. 
वियों भौर गुजराति्ो ने काफी विकास देखा है। उनमे से कुछ लोग दसतिरए्‌ 
कटिन है करि विकास के फायदे उन्ह नसीव नही हो रह है दूसरे इसलिए दरे टृए 
ह कि धन-दौलन के योतो पर उनका जो पारम्परिक अधिकार दै, कटी वह्‌ खतरे 
मेन पड जाये। वीसवी शताब्दौ की विचारधारा, जै प्रगतिशील पूंजीवाद, 
समाजवाद मौर यटा तक कि साम्यवाद भीभारत मेसिफं नामकेतिए र्‌) 
उन्होने कोई वास्तविक राजनोतिक भक्त नटी प्रहणको है। इगलिएवे लोग, 
जिन्दरँ परम्परागत विक्तेपाधिकारो के छिनने काडरदै गौरवे लोग, जिनकी चेहर 
जिन्दगी की उम्मीदे निराशा मे तव्दील हौ गयी दै, अपनी तदाद चडनेके लिए 
भारतीय समाज कै पुराने वर्गो, जाति भौर नस्नकाही सहारा तेते है। 

पजाव समस्या को मुलक्नाने पैः निए किसौ राजनीतिक समाधान खोजने के 
राजीव गाधी केः फैसले सेलगाकरि उन्हरँमहसासहो ग्याथाक्रि साम्प्रदायिक 
कलह का जवाव पुलिस मौर सेना नही ह । उन्दँ लग कि पजाव की ता्तानिक 
सम्या को सुलक्षाने कै लिए एकं राजनीतिक साहस की जरूरत है । अगर उन 
दस समस्या के थमल बरारणो से निपटना है तो उम्र एक नयौ तरह कै सक्त्य गौर 
शादस की जरूरत होगी गौर इसके निए उन्द भारतीय जीवन भौर सोचके हर 
पत्‌ को भाधुनिक करे के रास्ते तलाएते हये, देश को कोई क्षति पहंचाये विना 
उन दोवारा काँग्रेस की रचना करनी पडेगी जिसमे ङि यह्‌ वास्तव मे एक धर्म- 
निरपेक्ष ररष्टरीय पार्टी बन सङ, चेक्रिन इस वार आधुनिक सामाजिक भौर 
आधिक तीतियो के साय, उन्हे भारतीय भर्यव्यवस्या का पून चूसने वाते परोप 
जीवियो--राजनीतिज्न, नौकरधाह भौर रेकेदारो का शिकजा तोटना दोगा । 
इसका अथं होगा उन जटिल मायिक नियत्रणो को दिन्न-भिन्न कर देना जिमे इन 
वों ने भपने स्वार्थो के लिए वना रखा दै । जजर प्रशासन को पूरी तरहमे वदते 
कृर उह नयो सस्याएं बनानी होगी जो दुरदराज कै पिष्टे गावो मे यागन्दौ 
बस्तियो मे वददाल जिन्दमो जीने वाने भारतीयो कै जीवन को वदतने केततिष्‌ 
वातावरण, शिक्षा, मावास भौर चिरित्साकौ सुविधा दे सक । इसमे कोई णक 
नही कि राजीव गांधी भारत को मानिक वनाने कै लिए प्रतिबद्ध ह । अकालियो 
के साय दतनी जल्दी मौर दतनी कुधलता ते अपने मनमेद दूर करना एक अच्छी 
शुरुआत थी, येक्किन वह्‌ एक छोटी-मी शुरमात धौ । 
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जानन्दयुर्‌ सराहव प्रस्ताव : 55, 76, 
84, 87, 91-2, 122; 146; 
2.25; निकायो की सूची, 55-56; 
. कित्तानों कं प्रति पलपात्त, 56-57; 
पानी करा मृदा, 59, 61; भिड्ा- 
, चाले 56, 61 


आंपिरे्चन व्ल स्टार : मोगा मे दुर्घटना, 
146; सी० आरण पी० पर भमातंक- 
वादियों हास गोलीवार, 152; सेना 
द्वारा स्व्णंमंदिर की घेरावंदी, 151; 
युवा सिवो का पलायन, 152; समय 
निष्वित्त करने का कारण, 154-55 
स्वण॑मेदिर परिसर मे तीर्ययात्रियों 
का एकत्र होना, 155; स्वर्णेमंदिर 
मे प्रवेश की समस्या, 157-8; सैतीस 
सिव गुरटारों की पेरावंदी, 159; 
संचार-साधर्नो का काट दिया जाना, 
159; प्रे का निष्कासन, 159; ` 
दास्व्ल बौर स्वणेमंदिर परिसर 
पर बाक्रमण गौर कव्या करना, 
162-220, इसकी प्रतिक्रिया, 
196-209; श्रीमती गाधी का 
जभिनापण, 213-14; शवेतपत्त; 
212-16 
नापातक्राच : 23, 64-6, 71, 74; 
77, 84-5 
आल इंडिया सिच स्टूडंट्स फेडरेशन : 
64, 90, 111, 141, 154, 220 
भिङ्रवाने ते संवंधित नेता, 102- 
3; महामत्री का समर्पण, 175-6 
नावं समाच : 35, 49 
इंडोतिव्वत वाडर पुलिस : 12, 20 
इवन्सन, नोर्मा : 54 
उमरानंगल, जीवनर्सिहं : 68-9 
उस्तिनोव, पीटर: 11 
एड़.ज, सी° एर० : 41-2 
एडेन, एमिली : 32-4 
एचिवाई चेल (नौवा) : 94-105 
अओवेराय, ेप्ठिनेट-जनरल : 20 2 
ोत्तवोनं, विलियम : 33-4 


कीर, सिटिजन्स : 18 

काप्रेस पार्टी: 14; 23, 43, 45, 
53, 55, 66 

क्रिस पार्टी (इदि) (1978 के 
वाद) : 15, 74, 79, 82, 109, 
120, 149, 221-2; भिंडा 
का समर्थन, 67, 71, 80-1, 90; 
मिदरयावाते दारा विरोध, 78, 82; 
104 

किरफेकर, सुभाष. 153-4, 160; 
19; 

ममार, पवन : 125 

कूपर, हेनरो : 37 

केन्द्रीय भारक्षी पुलिस : 1217-8, 138, 
147, 155, भंपरेणन ब्लू स्टारमे 
पूरवं-आतंकवादियो कै साय गोलीवार, 
152-3, 155, 190 

कौर, अमरजीतं (श्रीमती) : 90-97, 
196-7 

कीर, कर्मत : 175 

कौर, वलजीत : 140-41 

कौर, ववौ अमरजीत : 69 

षर्‌, रणबीर : 168-9; 177-8, 
204-5 

खन्ना, हूरवंण लाल : 130, 140 

खान, तेफिटनेट-कर्नल इसरार : 167- 
68 

खानिस्तानं ; 70, 76, 87-8, 101, 
123-4, 212-3; का राष्ट्रपति 
214-5 

म्रामीण त्तया भौद्योगिके विकास कन्दरः 
60, 75 

गाधी, इन्दिरा : 11-5, 20-2, 24, 
52, 54-7, 60, 85, 96, 126- 
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8» 132, 211, 224; हत्या, 1-25, 
221, 223; धमकीभरे एत, 20; 
सरकार कौ प्रति, 20-1; मन्तिमि 
त्रिया, 19; मुरा, 19-20; जातेकः 
वादियो कैः प्रति विलम्बसे प्रतिक्रिया 
को कारण, 21-2; मौर काप्रेष पार्टी 
22; यपरेणनन्तू स्टार केवादकी 
मानसिक स्थिति, 24, पंजामी सूवे 
को मान्यत्ता देना स्वीकारे, 52; 
चडीगढ पचाट, 54; लोकप्रियता के 
शिखर पर, 55; पंजाव के मुष्यमंती 
कै षूपमेजंलिहका समर्थेन, 55; 
अर आपातकात, 64-5; 1977 
केः चुनाव, 66-7, भिडर्ण॑वातेः के 
साव गठजोड, 67.8, 72; 1980 
म सत्ता एर वापसी, 71; मकाती 
दल से वार्ता, 85, 88, 97, मकाती 
मोर्चा, 91, स्वर्णं सिह को वात्तचीतके 
लिषु भेजना, 92-3; पूर संजीव को 
उत्तराध्िकारीके रूपमे अगे लाना 
94, 144, अमरिदर तिह को वात- 
चीते केः लिए भेजना, 97; भिद्या 
वति की टिप्पणी, 97-8, एकपक्षीय 
पचाट, 100; समन्नौते को दवाए 
रना, 100-101; रष्टरपतिं 
शासन, 113, 115, 126, पजाव 
अथात क्षेत्र धीपित, 115, 132; 
पुति चौफकेरूपमे मिह की 
तिगरुविन 116, हिन्दुमो की कदी 
प्रतिक्रिया से वार्ता भग, 125; 
लोगोवाच से बातचीत, 142, उप- 
चुनाव भ हार, 144-5, नर्िह 
सवके नेतृत्व मे वांतचीत, 145, 
भरपरेणन भ्लू स्यार कं पूवं राष्ट्रपति 
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से चट, 152; रषष्टरू के नाम सदे, 

150-2; अंपरेशन न्नर स्टार, 148; 
165, 221-2.; राप्टूपति की स्वणं- 

मन्दिरयावा के लिएत्तहमति, 220; 

चौहान हारा मृत्यु की भविष्य 

वाणी, 215; अकाल तत 

की मरम्मट बौर सेना कीं 
वापसी के प्रति रवैया, 216-19 

घी, महात्मा : 19, 38, 42, 65; 
101, {09, 121; 227 

गाधी, मेनका : 144 

गाधी, राजीव : 13, 14, 16, 19; 
21, 24, 97, 211, 222-227; 
श्रीमती गाधी की मृत्यु का संवाद, 
13, 14; प्रघान मन्त्री के ल्प में 
श्पय लेना, 14; दंगो की जचि, 18; 
श्रीमती गाधी का दाहु-संस्कार, 19, 
दगोंमे प्रभावित स्यलों का दौरा, 
18, 19; सतवेत सिह पर संदेहः, 
19; दरवार प्रया की समाप्ति, 26; 
क्रिस पार्टी को पुनर्जीवित करने का 
प्रयास, 24, 149; संतोख सिह 
स्मृति समा में उपस्थित होना, &0- 
81; श्रीमती गाधी के उत्तराधिकारी 
केङ्पमेमागे लाया जाना, 94-5, 
144, 222; एशियाई चेलो का 
मायोजन, 94-105; अकाली दल 
के साथ समन्नौता 224-227 

गाधी, संजयः 65-6,.81; आपाततकाल 
मे, 65; भिडर्रावाले को प्रोत्साहन, 
67-71; मृत्यु 81 

गाधी, सोनिया : 13 

गौड़, संजीव : 90, 122 

चंडीगढ़ विवाद : 54, 86 


चरी लडाई 


चंदर, रोमेश : 131 

चतुर्वेदी, टी° एन ० : 99, 128 

चलानी, ब्रह्य : 161, 194, 195 

चौधरी, लेप्टिनेंट कनं ल ए०के° : 197 

चदान, जगजीत सिह : 214-15 

जनता पार्टी : 61, 66-7, 71, 77, 

83 

जलियावाला वाग हत्याकांड : 39-40 

जाटव, डी० माई० जी हुकमचंद : 
16 जिया, राष्टूपति (जनरल जियाउल 
हक) : 22, 215-16 

जंक, इयान : 24 

जो्ची, चदि : 102 

तिवारी, वी° एन ० 130, 140 

तोहडा, गुरचरन सिह : 67, 71, 100, 
108-9, 156; भिडर्यवाले को 
अकाल त्त में प्रवेश की इजाजत 
117-19; सरकार के साथ अंतिम 
वातचीत, 145; सिडरावातते को सर- 
कारी पेशकश को मनवाने मे असफ- 
लता, भिडरावाते को आत्मसमपंण 
करने के लिए राजी करने कौ कोशिश, 
146-47; जौर मपरेशर न्लू स्टार, 
162-3, 174; गिरफ्तारी, 211 
थामस, जाजं : 31 

दगे, सिखविरोधी : 15, 16-14, 
18, 19 

दमदमी टकसाल : 6 3-65, 67, 102, 
154 

दयाल, लेपिटिनेट-जनरल रन्जीत सिह : 
151, 209, 214 भौर आंपरेशन 

व्तू स्टार्‌ 163, 164-65, 209 

दल खालसा : 70-71, 91, 214 

दशमेश रेजीमेट : 103, 135. 


दीवान, चीफ खालसा : 36, 39 

दीक्षित, उमाशकर : 14 

देव, के० पी सिह : 111 

देवान, व्रिगेदियर ए० के: 168,169, 
170, 188 

देसाई, मोरारजी : 71, 83 

धवन, भार० के०. 12, 13, 197, 
222-23 

नदा, नरिन्दर जीते सिह : 99, 132, 
184-85, 194, 205-6 

नक्सलवादी : 132, 154, 214 

ननक, गड“ 26, 27, 28, 45, 
110 

नासयण, जयप्रकाण : 65, 121 

नारायण, लाला जगत : 76, 79 

निरकारी ; 68, 71, 83, 104, 
अमृतसर मे मधिवेशन, 68-70, 

गुद कौ हत्या, 75, 81, 104, मात॑क- 
वादियों द्वारा धाक्रमण, 80, 91, 
104, 118 

नूरानी, ए० जी ०: 212-13 

नेहरू, जवाहर लाल : 19, 23, 42, 
49, 53, 74,88 

नैयर, कुलदीप : 77, 83, 88, 96, 
1 

पनाय पर प्रवे्तपत्र : 147, 180, 
186, 187, 189, 212-3, 214- 
216 

पंजावी सूया आन्दोलन : 49-52 
पाण्डे, वीण्डी०: 115, 129, 222 

पौपुल्स युनियन फार डेमोक्रेटिक राद 
ट्म: 18 

पीपुल्स मूनियन फार सिविल लिवर्टीजः 
18 
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पुरी, त्रिगेडियर एस्सी ° : 199 

वच्चन, अमिताभ: 13 

वत्रा, राजा हरमीत तिह : 68-69 

वेच्वर अकाली : 118 

वव्व्रर घालसा : 118, 158 

वादल, प्रकाश सिह: 67, 71, 83, 
100, 108-9, 125, 144, 146, 
150, 157, 211, 221 

बरार, मेजर-जनरत कुलदीप सिह : 
154, 205; मौर भंपरेशन म्तू 
स्टार 162-3, 166, 180-182 

वीण्वीग्सी° : 13, 20, 66, 72, 
135,212, 215 

वेदी, राहुल : 17 

भगत, एचण्कै°एल० : 212 

भाविया, प्रेम: 111 

भाटिया, रघुनन्दन लाल : 71, 129 

भारत सरकार मौर अकाली दलके 
वीच वातं : श्रमती याधी के साय, 
85-9; स्वर्णसिह कै साय, 92-3; 
अमरिदरिह्‌ के साय, 978, 222, 
विपक्षी दलों को साय लेकर, 99. 
100, श्रीमती गाधी द्वारा समन्नौते 
कोदवा देना, 100, गुप्त, 100, 
श्रीमती गाँधी द्वारा समन्ञौता टूटनेके 
लिए मकालियो को दोषी शहराना, 
124, विपक्षी दलो के साय वातचीत 
का दस्रा दौर, 125, बादल भीर 
तोटडा के साय जेलमे, 142, 145, 
नरमिह्‌ रव के साय, 145, प्रस्ता- 
वित सम्लौते का भिडर्णावति इरा 
वहिष्कार, 146-7, राजोवर्गाघीरे 
नेतृत्व मे वाततचौत भौर समन्नौता 
224-227 
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भारतीय जनता पार्टी 131, 
223 

भारतीय जन संव : 49, 53, 67; 
69, 223 

भारतीय सेना : त्रिटिणश सिखोंकी 


भूमिका, 38-9, 44, स्वाधीनता के 
वाद, सिखोँ की भर्ती, 59, 97, 201 
प्राक्तन सैनिक की भिडर्रावाले से 
मुलाकात, 98-9; स्व्णंमन्दिर की 
घेरेवन्दी की संभावना से इनकार, 
148; पंजाव में तैनाती, 151; 
स्वर्णमन्दिर कौ नाकेवन्दी, 152; 
आँपरेशन व्लू स्टार, 153-162, 
166-195; सैनिक विद्रोह, 165, 
195-209; आतंकवादियों का 
सफाया अभियान, 204-9; शराव 
की खपत, 207; श्रीमती गर्धिी द्वारा 
प्रशंसा, 211; अकाल तख्त कौ मर- 
म्मत पर समस्मौता, 217; मन्दिरसे 
वापसी, 220, सिख-विरोधी दंगे, 
15; 19 
भिडर, इंस्पेक्टर जनरल ओंफ पुलिस 
प्रीतम सिह्‌ : 71, 116-17, 126- 
27, 147, 148 
भिडर, श्रीमती : 71, 116, 128 
भिडर्स॑वाले, संत जरनैल सिह : 21-2, 
24, 32. 45, 49, 84, 101-2, 
127, 178-79; वचपन तया 
प्रारम्भिक जीवन, 62-65; कश्िस 
द्वारा प्रोत्साहन, 67-9; निरकारी, 
68-9; दल खालसा, 70; शिरोमणि 
गरुढारा प्रबन्धक समिति का चुनाव, 
70; क्रिस के लिए चुनाव-प्रचार, 
71; निरंकारी गुरु की हत्या, 75; 
स्वणेमन्दिर परिसरमें शरण, 75; 


लाला जगतनारायण की हत्या, 76; 


गिरफ्तारी भौर रिहाई, 79-80, 
आतंकवाद, 77-8, दिल्ली यात्रा, 


80; संतोख सिह की स्मृति सभार्मे, 
81; अकालियों हारा प्रेम-प्रदश्न, 
82-3; हिन्दुमों को पंजाव से भागने 
की नीति, 90, 139; गुरु नानक 
निवास मे वास, 91; अकाली मोर्चे 
से जुडना, 91-2, एशियाई खेल 
97; अकाली वार्ता, 98, 100-1, 
126; प्राक्तन संनिकों को सम्बोधित 
करना, 98; नोगोवाल के साथ संवंध 
101, 108; 120-23, 143; 
खालिस्तान समर्थन, 101, 123-4 
214-5; लोंगोवाल के प्रति निष्ठा 
की शपथ, 105; डी°्ञाई० जी ° अट- 
वाल की मृत्यु, 106-8, 221; अल 
इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन की 
वैठक मे अभिभाषण, 110; हिर 


लिस्ट, 111-2, 132; पंजावमें 
प्रभाव, 112-3; क्रिस के साथ 
सम्बन्ध बरकरार, 114; वन्वर 


खालसा, 118, 158; अकाल तख्त 
मे, 51, 118-21, 133-6, 152, 
157; प्रवचन, 119-22; स्वर्ण 
मन्दिर के भीतर किलेवन्दी, 132-4, 
148; सोधी की हत्या, 139-41; 
अकाली राजनीतिज्ञ का समथंन, 82 
85; स्वणंमन्दिर में समर्थकों के 
विवाह, 143; अन्तिम समस्लौते की 


बहिष्कार, 146, 150, 221, 
श्रीमती गधी पर मोचको नियंत्रण 


में लेने का आरोप, 156; सी आर० 
पी° द्वारा गोलीवार, 152-3; प्रेस 
के साथ आखिरी भेंट, 153; हिन्दू 


अभियान की योजना, 155; तोहडा 
द्वारा इस मियानके परित्याग के 
निए प्रयास, 156; अपरेशन स्तू 
स्यार, 157-62, मृत्यु मौर शवदाह्‌, 
178-80, 186;; जिन्दा वचं रहने 
फी अफवाह्‌, 210-11, विदेशी ग~ 
जोड्‌का मारौप, 212 

भुल्लर, मेजर जसवत सिह - 98 

मनचदा, एच ० एस ° ` 132, 141 
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की वैठक का आह्न, 98, भिडर- 
वाते के सराय प्षम्बन्ध, 101, 108, 
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वद्य, जनरल ए° एस ° 202, 203 
शकर, तेपिटिनेंट गौरी 209 


अनुत्रमधिका/237 
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रोकना, 158; घुद मआत्मसमर्पण, 
175; चौहान को प्रतर, 214, 
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जाना, 219 
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भर्ती, 38; जतियावाचा याग फा 
ह्त्या्ाइ, 38-9; गुरदद्मत गुधार 
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चित्रो के लिए आभार 


कुछ चित्रो के प्रकाशन की अनुमति के लिए लेखक तथा प्रकाश्चक, श्री संदीप 
शंकर, इडया टुडे, नयी दित्ली तथा दि टेलिग्राफ, कलकत्ता के आभारी है । 


भारतीय संस्करण की भूमिका 


भारतीय सत्करण के प्रकाशन से हमे यह्‌ अवसर मिला है किपंनावकी एस 
कहानी को चुनाव क मुकाम तक पहंवा सके नो, हमे उम्मोद है, एक सुखद समापन 
होगा । 

वीस अगस्त 1985 को सन्त हरचन्द सिंहे लोगोवाल को उनके गाव के पास 
एक गु्ढारे मे गोली मार दी गयी । यह्‌ उनके गौर प्रधानमत्री राजीव गांधी के 
वीच हुए समत्तौते पर एक वड़ा आघात था। लोगोवाल उन धर्मान्धि सिव 
मौजवानो की गौलियो कैः शिकार हृए थे, जो मपनी कौम भौर हिन्दुओं के घीच 
भुल नदी होने देना चाहते ये । दिल्ली मे व्यवस्या का वह्‌ हिस्सा भी लिते राजीव 
गधी सरकार की आधुनिक शली से वतरा महेमूस होता था, इस प्रत्यक्ष यायात 
ते नाखुश नही या। मिसाल के लिए, "टाइम्स आफ इण्डिया, ने लोगोवाल की 
हेत्या को इस वात का प्रमाण माना कि जरूरते उच्चतम राजनीतिक कौशल की 
द, जन सम्पकं कार्यक्रमों भोर एसी प्रतिक्रियामो की नही, जिन्दे कि अमेरिकी 
शब्दावली मे "भौचक" फते 1" 

राजीव गाधी ने दिल्ली के भारामतलव राजनीतिक पडितो की सलाह पर 
भरौरन करते हुए राज्यपाल अरजुन्तिह्‌ का यह्‌ सुञ्ञाव स्वीकार क्रिया कि पजावमें 
मव भी विधानसभा गौर लोकसभा के चुनावे हो सकते है मौर होने चाहिए 1 
दहाज्यपाल ने एक बातचीत मे मुञ्षते कहा कि सोगोवाल कौ हत्या से 'बहुसष्यका 
सिखो को सदमा पचा है" उनका मानना था कि दसकैः वाद सिख की यह 
इच्छा मौर दृढ़ हुई है कि समन्नौता कारगर हो ।' उन्दै भाशकाथोकि तिव 
प्रवादी चुनाव मे गडबड करने कौ कोशिश करेगे भौर पजाव मे डेढ ताव 
अत्तिसिवत व्धं-सैनिक पुलिस कौ तंनाती से भी इस वात कौ गारटो नही हौ सकती 
किं आतंकवाद सर नही उठाएगा । जैसा कि उनका कटना था, "अन्त मे हेम 
प्रवद्ध प्रायेना ही कर सक्ते है 1* राज्यपाल की प्राथंनाएु सुनी गयी। चुनाव 
अदभुत ढंग घे शान्तिणं रहे । अकाली जपने इतिहास मे पहली बार भपने ही तरते 
प्र सरकार बनाने मे कामयाब षु } एक वार फिर मारत ने वपने को सकट से 
मुत्त कर लिया--आट साल पहते कौ तरह ही, जव मतदाता ने श्रीमती माधी 
केः भापातकाल को ना्म॑जूर किया या। 


